


[वशाल परदशान 


लखनऊ, ११ मई | उत्तर प्रदेश संसोपा तथा साम्यवाद 
के कई हजार कार्यकर्ताओं ने यहाँ मारी प्रदर्शन करने के 
लगभग भीन घण्टे तक राजस्व मन्त्री ठाकुर हुकुमविंह ऋ 
को घेर रखा | 

प्रदशनकारियों ने. राजस्वमन्त्री की कोठी का घेरा उ 
पह मुख्य मन्त्री तथा ग्रहमन्त्री को चेतावनी दी कि य 
सूर्योदय के साथ ही उनकी मांगों को स्वीकार करने के विध 
राज्य सरकार की ओर से कोई खमचित उत्तर न मिला 
विधान समा पर घेरा डालेंगे तथा राज्य कार्य नहीं चलने : 


सब्‌ ५७ के प्रथम भारतीय स्वातन्त्र्य समर की वर्षगांठ - 
Bs 


किसा भा खतरे का सामना करने के 
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॥ „उ. लिए देश तैयार रहे केत अत 
हो चीन क णत) संहगाई भत्त के लि. 
दे | । विस्फोट से उत्पन्न स दायिकता भिटाने ओर राष्ट्रीय एकता को धन देने 
पा॥ के अपर रेडियो बनाये रखने की प्रधान मन्त्री को अपील नई दिल्ली; ११ 
क|पता चला है | मन्त्रालय में राउप मन्त्री 


Darke, 


जसी के . नगो दिल्शौ, ११ मई । प्रधान मन्त्री भीमती इन्द्रा गांधी ने कहा 

है कि यह कहना कठिन हैं कि लड़ाई फिर छिड़ेगी या नहीं किन्तु डिसी भौ बताया कि यह निरत. 
खतरे का शानदार ढंग से मुहारला करने के लिए देश को पूरी तरह सतक सरझ्कारो का काम है हि 
भोर तयार रहना चाहिए । दा दी हम रल 
2 है १५५७ के प्रथम भारतीय स्व- भूख, गरोबी, अज्ञान और बीमारी कर्ण नॉ. न्‌ 
क इस बांत का पता प व. के मा के विरुद्ध संघर्ष करना है | 
ए है कि चीन ने हाइ- अ र भलती 


परीक्षण किया हे या गांधी ले क्या कि, हे, दप 5 पमिलमिट्चमेस्सीःपे | सरकारों ने महंगाई म 


न | समाचार एन राम भगत ने आज २ 


हे)! सक्रि धून चीन 
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१--सपादकीय सूचना 5 :-- १८७३ 
<--व्यासवचनासृत ( नीलकण्ठ का दशन) १८७४ 
~ पूण उपदृश सुनन का उपाय ( सत्यकाम 
कॉ कथा. )--ले०--गीताव्यास ( लोकसंग्रही 
स्वामी विद्यानन्द्जी ) गीतामन्दिर, कनाली . १८७५ 
४-¬भारत क कुछ भ्रक्त--ले०--स्वामी रवी- 
्द्रानन्दूजी मंहाराज; गीतामन्दिर्‌, कनाली 
_५योगी अरविन्द कीः अम्ृतवाणी--ले०- 
श्री चोरेन्द्रःमालवीय (१०९ क 
६--श्री श्री रामकृष्णजी के उपदेश ( रामकृष्ण- 
वचनाग्रत' ) “ चिन्मय Ti १८८० 
७-औ श्री रामक्कष्णचरितम्रसंग--ले०--.. 
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९--सब एकादशियों का. एक परिचय 

छे०-- भरी वशिष्ठनारायण त्रिपाठी, कथावाचक १८९३ 

१०--भ्री कृष्ण द्वारा नन्द की वरुण से मुक्ति- 
(श्रीमद्भागवत दशमस्कँन्ध, अठाइसवें 

: अध्याय खर ) ०७ कट. ० 

` ११ केदारनाथ से आगे यात्रा-ले०--राजा 

` देवीप्रसाद, भाऊनी पोल, मद्दादेववालो खाँचो, 
© ° रायपुर, अहमदाबाद ४ --- 
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१२--बेदों में भजन--- ले०--स्वासो रवीन्द्रानन्द- 
जी महाराज, गीतामन्दिर, कनाली १ 
१३--हम कैसे सुधरें?--के० -श्री परमेश्वरत्रिपाठी १, 
१४--गद्य गीव-छे०- श्री कुँवर रामपाल सिंह 
८: प्रकाश ?? ००० 2002 गगरी १९० ररे, 
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१६-सनातनधर्मी साहित्य--छे०--श्री उमा- | न .. जर 
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नन्दजी, अल्मोडा ००० १०९१३. 
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१० गीता- तृतीय अध्याय--ले०--श्री प्रु | 
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आगामी जनवरी ( १९३८ ):की पहली तारीख को यह विशेषाङ्क बड़ी सजधज के साथ | 
गितं हो जायर ' | 9 छ ड ह ` | 
इस में गीता के प्रसिद्ध प्रसिद्ध आचार्यो' और विद्वानों के लेख रहेंगे । 
क पु इस अङ्क का सव | धर च ब् बढ़ी विशेषता यह है कि इस सें गाता स ही सवन्ध रखनवाले, 
कलाकार द्वारा निर्मित, कलापूर्ण, चित्ताकषक, रंगबिरंगे अनेक चित्र रहेंगे। | 
अपने गुजराती जरात ' पाठको की रुचि के अनुसार इस अङ्क में गुजराती लेखों के लिए छगभर ॥ | 
माग देने का आयोजन किया गया है। ' 


2 इस अद्भ की प्र्ठसंख्या छगभग ४०० होगी । मूल्य २॥) होगा, किंतु स्थायी ग्राहकों को । | 
बिना मूल्य दिया जायगा । | ई 
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संस्थापक | ` संपादक-- 
गीताव्यास (लोकसंयहाी वषे सं० ११ | प्रद्मनारायण आचार्य 
स्वामी विद्यानन्दजी ) नवंबर, १६३७ एम० एं० 
| काशी | 


सपादकाय सचना 


9. चित्र वीररस से पूर्ण हे । भगवान्‌ का यह उपदेश जीवन में अमृत का काम करता हे । 
भगवाच कह रहे हैं कि यज्ञ में पाहुन बनकर नहीं बैठना चाहिए । प्रत्येक राजा को कमकर ( कर्मकर= 
मजदर ) के समान यहाँ काम करना चाहिए। “गाताधम” के संस्थापक भगवान्‌ कृष्ण का यह 
मार्मिक उपदेश सदा स्मरण रखना चाहिए और यह “सुदन” वाला वेष भी -|*'"'““इस चित्र के 
संबन्ध में वस यही एक रलोक ध्यान से पढ लीर्जैए, हृदय फडक उठता हे ओर राम रोम वीर रस 
से भर जाता है | भगवान्‌ कहते हँ-- "अशू | 

यस्तवेह सवने न मृपातिः कर्म कर्मकरवत्‌ करिष्याति | 
तस्य नेष्याति वपः कबन्धतां बन्धुरेष जगतां सुदशनः ॥ 
( माघ के शिशुपालवघसे) | 
महाराज यावाष्ठर का राजसय यज्ञ हो रहा हे |! महाराज द्वार पर खड हैं। आनेवाले (अभ्यागत ) 
राजाओं और सज्जनों का स्वयं अपने हाथों से चरण घो रहे हें | इसी समा में भगवान्‌ ने खडे होकर 


महाराज युधिषिर से जो कुछ कहा है वह हम सभी के लिए कहा हं । रलाक के अर्थ प्र ध्यान दीजिए 


जो राजा यहाँ तम्हारे इस यज्ञ में कमकर के समान काम न करेगा उस का धड सिर के साथ 


"न रह सकेगा | सभी का भाई सुदन ( चक्र ) मेरे हाथ में हे । ( अथात्‌ इसी चक से में काम न 


करंनेवाले काः सिर काट दुगा । ) 


क 





| 2 
१ ही. 
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` कैसी' स्पष्ट आज्ञा हे ! पाठको, विचार करों | हम सब को इस जाविनयज्ञ में काम करना. चाहिए, 
नहीं तो. भगवान्‌ रूठ जायय | 


( नीलकण्ठ का दर्शन ) 


| “जीवन का रस पीयूष नित्य 

र जग को करना है दान तुम्हें; 
' हे नीलकण्ठ, संतोष करो 

.... या. लिखा गरळ का पान तुम्हें !” 

` समुद्र का मन्थन हुआ । चौदह रन्न निकले । देव 

दानवां ने रत्नों का वटवारा किया । देवों ने असृत का 

पान किया और असुरों ने सुरा (वारुणी -- शराव ) पी। 

यह बडा सुन्दर समय था, ,सभी आनन्द कर रहे थे । 

प्र भाइयो, एक बात ध्यान देने की है। इस 

अमृतमन्थन ओर सुख संपत्ति के पहले एक बड़ी 

विपत्ति आई थी। विपत्ति से तीनों लोक घवडा 

| उठे थे। देव, दानव, मनुष्य और पशु पक्षी सभी 

~ राहि त्राहि’ चिल्लाने गे थे । 


शुरू किया, बड़ा परिश्रम किया; पर निकला क्या ? 
विष का घडा |“ चारों ओर जहरीले घुएँ से हाहा- 
कार मच गया। तब भगवान्‌ विष्णु ने सिखाया 
कि यदि तुम लोग जीना चाहते हो, अपने काम सें 
विजय चाहते हो, तो भगवान्‌ शिव के दर्शन करो । 
वे इस विपत्‌)से तुम्हें वचायेंगे । 

 'तवसव' ढोग 'वचाओ वचाओ? चिल्लाते 

क्र शिवजी के पास पहुंचे । मा पार्वती ने देखते ही 
2 शिवजी से कहां-महाराज, इनं दुखियो का त्रास 
न मिठाइए |: शिवजी बाहर निकळ याये । सब समा- 
| चार सुनते ही बोल उठे-अच्छा, मैं इस का उपाय 
 करूगा; घबड़ाओ मत | | 








जव देवताओं ओर दानवों ने समुद्रमन्थन करना ' 


: बाळ न वाका करि सके जो जग वेरी होय ॥ 
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शिवजी आगे बढ़े और विष के घड़े को लेकर 
पी गये। गला नीळा पड़ गया। और उसी दिन 
से उन का नाम पड़ा नीलकण्ठ | | 
समुद्रमन्थन करनेवाले देवासुर फिर अपने काम | 
में ळग गये ओर धीरे धीरे अनेकों रत्न निकले । 
उसी समय स जब छोग किसी काम में हाथ 
छगाते हैं; सफलता ओर विजय के लिए यात्रा करते 
ह तो नीलकण्ठ का दशन करते हैं, नीलकण्ठ का 
ध्यान करते ह। भगवान्‌ राम ने भी छङ्काविजय 
के लिए जव यात्रा को थी, इन्हीं नीलकण्ठ का दशन 
ओर ध्यान किया था। . - |” । ५ 
भाइयों, विजयादशमी के दिन नीलकण्ठदर्शन | 
का यही रहस्य हे। संसार में काम करना हे, तो ४ 
आँख मूदकर पहले विष का घूट पीना पड़ेगा । यदि 
स्वयं पीते न वने, तो भगवान्‌ से प्राथना करो, वे | 
तुम्हारे ऊपर करुणा करके उस विष को पी जाएँगे, | 
क्योंकि भगवान्‌ की प्रतिज्ञा है | 
. .. “योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ . 
अपन भक्ती का यागक्षेम म ढोता हँ। दनियाँ की 
कमभूसि में यदि कुछ करना है, तो दो ही उपाय है-- 
(१) या तो नीलकण्ठ का स्मरण करके स्वयं नीलकण्ठ | 
वनो, दुनिया की निन्दा स्तुति, दुःख सुख सव सहो। | 
(२) अथवा भगवान्‌ की शरण जाओ । किसी _ 
को परवा न करो-- १ 
। 


जाको राखे साइयाँ मारि सके नहिं कोय । 


४: है से क 
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[ जङ दानाने का उचा 


( सत्यकाम की कथा). 


( ले०--गीताव्यास ( खोकसंग् ही स्वामी विद्यानन्दजी ) गीतामन्दिर, करनाली ) 


, भाइयो ! 


पूरा उपदेश अथवा पूर्ण ज्ञान कैसे मिळता है-- 
इस का एक उपाय है, सत्य का पालन--सत्य की 
निष्ठा। इसी बात का वर्णन छान्दोग्य उपनिषद्‌ की 
एक कथा में बड़े प्रभावशाली ढंग से आया है ।. आप 


भी उसे सुनिए और मनन कीजिए-- 


किसी समय में सत्यकाम जावाळ ने अपनी माता 
जवाळा से कहा कि हे माता, में परम पवित्र ज्ञान 
को प्राप्त करनेवाले एक विद्यार्थी का जीवन व्यतीत 


करना चाहता हूँ। कृपा करके सुक से यह बतलाइए 
कि में किस कुल में उत्पन्न हुआ हूँ ? 


भाता ने उत्तर दिया कि में यह नहीं जानती कि 


तुम किस कुछ के हो। अपनी युवा अवस्था में जब 


मैं दूसरों की सेवा टहल करती हुई इधर उधर घूमती 
फिरती थी तब में ने तुम्हें पाया था। इस लिए में 
यह नहीं जानती कि तुम किस कुल के हो। किंतु 


मेरा नाम जबाला है. और तुम्हारा नाम सत्यकाम है| 


इस से तुम अपने को सत्यकाम जावाळ कह सकते हो । 


तब सत्यकाम जावाळ हारिढुमत गौतम कै पास 


गया और उन से कहा कि में पवित्र ज्ञान के विद्यार्थी 
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का जीवन व्यतीत करूँगा।. हे महात्मन्‌, में आप का | 


शिष्य वन जाऊंगा । 


तब उन्होंने. उस से पूछा कि हे प्रिय, कृपाकर 
मुझ से यह वताओ कि तुम ने किस कुळ में जन्म 
छिया है ९ 


सत्यकाम ने उत्तर दिया कि हे भगवन्‌, में यह 


नहीं जानता हूँ कि में ने किप्त कुछ में जन्म लिया है। 
में ने यही वात अपनी माता 


इसी लिए मेरा नाम सत्यकाम जावाळ हुआ है । 


तव हारिढुमत गौतम ने कहा कि एक अन्राह्मण इस 
प्रकार स्पष्टता के साथ सब बातें नहीं कह सकता हे « 
प्रिय, तुम समिधा छाओ। में तुम्हें अपना शिष्य 


वना लगा । तुम सत्य से विचलित नहीं हुए हो । 





चार सो दुबळी पतली और कमजोर गाय अलंग कर 


ड 
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पूछी थी। उन्होंने: 
मुझ से यह कहा कि “अपनी युवावस्था में जव सें. 
इधर उधर सेवा टद्दळ करती फिएतीं थी तब सैं ने : 
तुम्हें पाया था | इस लिए में यह नहीं जानती हूँ 
कि तुम. किस कुछ के हो |. किंतु. मेरा नामः जाल. 
है और तुम्हारा नाम सत्यकाम है।” हे भगवन ». 
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दीं और सत्यकाम से कहा कि हे प्रिय, इन के पीछे उसने उत्तर दिया, 'हाँ, श्रीमती !” - 


पीछे जाओ । 
| अझि- मैं ब्रह्म के चतुर्थाश के संवन्ध में तुम से : 


जब वह्‌ उन को हॉककर ले जाने छगा तव उसने कुछ कहना चाहती हूँ । E 
कहा कि कदाचित्‌ इन गायों की संख्या एक हजार हो 
जाने के पहले में न छोदूं बह अनेक वर्षों तक 
बाहर रहा । जब उन गायों की संख्या एक हजार तव अग्नि बोली कि ब्रह्म का एक सोलहवाँ भाग ६ 
हो गई तव एक दिन साँड़ ने सत्यकाम: से कहा कि प्रथिवी है, एक वायुमण्डळ है, एक आकाश है, एक 
हे प्रिय, अब हमारी संख्या एक हजार हो गई है। समुद्र है । हे प्रिय, तुम निश्चयपूर्वक जानो कि . 
आह को गुरुजी के घर ले'चलो। और -में यही ब्रह्म का चतुथौश है जो सोलह भागों में से चार " 
सह बरहम के चतुथाश का ज्ञान भी कराना चाहता हूँ। भागों के मिलने से वना है। इस का नाम अनन्तवान्‌ 
है। जो कोई अनन्तवान्‌ नामवाले ब्रह्म के इस | 
| .  चतुथाश को जानकर उस का आदर करता है वह 

तव साँई ने कहा कि जह्मा के सोलह भागों में स्वयं इस संसार में असीम हो जाता है तथा वह 
से एक भाग पूव दिशा है, एक. पश्चिम दिशा है, असीम लोकों को प्राप्त करता है। ब्रह्म का एक और 
एक दक्षिण दिशा है तथा एक उत्तर दिशा है। हे चतुथाश तुम को एक हंस बतलायेगा । 
प्रिय, सोलह भागों में से चार भागों के मिलने से यह 
न्म का चतुथाश चना है । इसे तुम निश्चय के साथ सवेरा होने पर उस ने. फिर गायों को आगे 
समझ छो। इस चतुथाश का नाम प्रकाशवान्‌ है। वढ़ाया। जब शाम हो गइ तव वे एक जगह पर 
जो कोई ब्रह्म कें उस चतुर्थाश को जानकर उस का दर गये। वहाँ उस ने आग जलाई, गायों 'को घेरे. 
आदर करता है वह स्वयं इस संसार में प्रकाशरूप म कर दिया, इन्धन इकट्टा किया तथा पूव का आर ह 


सत्यकाम--हाँ श्रीमती, मुझ से कहिए । | 


र 
सत्यकाम ने कहा कि हे महानुभाव, वतळाइए । ३ 


क द् 





हो जाता है तथा प्रकाशवान्‌ छोकों को प्राप्त 'करता दै करक आग के पश्चिम की ओर बैठ गया। ६ 
) है| ब्रह्म के दूसरे चतुर्था का ज्ञान अग्नि है 
क तुम्हें एक हंस ऊपर से उड़ता हुआ उस के पास आया" 


र ओर उस से बोळा कि हे सत्यकाम, में तुम्हें ब्रह्म के 
सबेरा होने पर। सत्यकाम गायों को हॉक कर ले एक चतुथांश का ज्ञान कराना चाहता हूँ । | 
चला । शाम को'वे सब एक जगह ठहरे। उस ने | 
आग जलाई, गायों को घेरे में कर दिया, इन्धन इकट्रा काम न कहा-दे महानुभाव, बतलाइए। , 
कर दिया तथा वंह पूवे की ओर मुँह करके आग के "८ हैस न कहा कि बरम का एक सोलह॒वाँ भाग अभि 
पश्चिम की ओर बैठ गया । है, कोर है, एक चन्द्रमा है और एक'बिजढी है। | 
हि -  --भम्निःने कहा, “सत्यक्राम [? | : त्‌ र व ब नाग 8 लहा उसाला 
i | | भागों को मिलाकर यह चतुथोश बना है । 
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पूरा उपदेश सुनने का उपांयं 


bass 
इस का नाम ज्योतिष्मान्‌ है। जो कोई इस चतु- 
थाँश को जानकर इस का आदर करता है वह स्वयं 
इस संसार में ज्योतिष्मान्‌ हो जाता है तथा उसे 
ज्योतिष्मान्‌ लोकों की प्राप्ति होती है। ब्रह्म के एक 
और चतुर्थौ का वर्णन तुम से पनडुव्वी चिड़िया 
करेगी । 





'. सवेरा होने पर वह फिर गायां को लेकर आगे 
चला तथा सायंकाळ होने पर वह एक स्थान पर 
।ठहर गयां । उस ने आग जलाई, गायों को घेरे में 
बंद किया, इन्धन इकट्ठा किया तथा पूर्वे की ओर 
मुँह करके आग के पश्चिम की ओर वेठ गया । 


एक पनडुव्वी उड़ती हुई उस के पास आई 

और उस से इस प्रकार कहने लगी कि हे प्रिय सत्य- 

काम, में तुम्हें ब्रह्म के एक चतुथांश.का वोध कराना 
चाहती हूँ । 


` ‹ सत्यकाम ने कहा कि हे श्रीमती,अवश्य कहिए।। तवं 
| उस ने कहा कि ब्रह्म के सोलह भागों में से एक भाग श्वाँस 
 है,एक भाग आँख है,एक भाग कान है तथा एक भाग मन 
है। तुम निश्चयपूवक इस वात को मान लो कि ब्रह्म 
के सोलह भागों में से चार भागों को मिलाकर ब्रह 


१८७७ 
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का यह चतुथौश बना है । इस का नाम आयतनवान. 
है। जो कोई इस को जानकर इस का आदर करता है . 
उसे संसार में एक आयतन मिल जाता है तथा उसे 
आयतनवान्‌ लोका की प्राप्ति होती है । 


अव सत्यकाम लोटकर गुरुजी के घर में आ 
पहुँचा । गुरुजी ने कहा, “ सत्यकाम !? 


उस ने उत्तर दिया-- हाँ, भगवन्‌!” 


गुरुजी- है प्रिय, तुम तो ब्रह्मज्ञानी के समान 
प्रकाशमान्‌ हो । कृपया यह वताओ कि किस ने 
तुम्हें उपदेश दिया है। 


उस ने कहा कि मनुष्येतर जीवों ने मुझे उपदेश 
दिये हैं । किंतु कृपा करके आप भी स्वयं मुझे 
उपदेश दीजिए, क्योंकि हे महानुभाव, में ने आप ही 
के जैसे महान्‌ व्यक्तियों से सुना है कि गुरु के द्वारा 
प्राप्त किया हुआ ज्ञान मुक्ति प्राप्त करने में सव से 
अधिक सहायक होता है । 


तव उन्होंने उसे उपदेश दिया। उन्होंने उस में 


` कुछ भी बाकी न रख छोड़ा, पूरा पूरा उपदेश दिया। 


( छान्दोग्य उपनिषद्‌ से ) 
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मारत के कुछ पता 


( ले०--स्वामी रवीन्द्रानन्दजी महाराज, गीतामन्दिर, करनाली ) 


[ गताङ्क पृष्ठ १८१३ से आगे ] 


hc 


(२२) बिद्यापति 
ये मेथिली भाषा के कवि थे । चण्डीदास के 
समकालीन ओर मित्र भी थे। पहले ये घोर श्वङ्गारी 
कुवि थे, लेकिन अपने जीवन की पश्चिमावस्था में ये 
कृष्णभक्त हो गये थे। पहले लछिमा नामक एक 
` सत्री से इन का लोकविरुद्ध प्रेम हो गया था । 
अपने उत्तरजीवन में ये कृष्ण की लीला का 
वणन और भजन करते थे। इन की कविता में रस 
की धारा विल्कुल फूटी पड़ती है । 
(२३) शंकराचाय 
श्री शंकराचार्य का जन्म केरळ राज्य में हुआ 
था। आप ने बहुत वचपन में ही विद्यालाभ कर 
छ्या था। छोटी उम्र में ही संन्यासी होने के लिए 
माता से आज्ञा मांगी, लेकिन ममतावश साता के 
इनकार करने पर आप नदी में डूबने को उद्यत हो 
गये। , उस पर माता ने आज्ञा दे दी और आप 
श्री गोविन्द स्वामी के शिष्य हो गये । 
श्री शंकराचाय को भगवान्‌ शंकर का ही अव- 
तार माना जाता है। आप ने हिंदुत्व की रक्षा के 
लिए बड़ी अमूल्य सेवाएं कीं । अद्वैत मत के आप ही 
प्रवतक माने जाते हैं। आप की विद्वत्ता विलक्षण 
थी। कहा जाता है कि शाख्रार्थ में आप के सामने 





कोई नहीं ठहर पाता था। यह भी कथा प्रचलति : 
है कि काशी आने पर आप का साक्षात्‌ भगवान 
व्यासदेव से शासत्राथ हुआ ओर अन्त में पद्मपादा'« 
चाय नामक शिष्य के वतळाने से आप को विदित र 
हुआ. कि ये ही भगवान्‌ व्यास हें । तव आप 
ब्रह्मसूत्र' के आधार पर अद्दत मत का प्रचार करने 
की आज्ञा मागी, और सोलह: वपे की आयु का. 
भी वरदान माँगा । फिर आप निरन्तर घूम घूसका 
अइ्टत सत का प्रचार ओर स्थापनकाय करते रहे। 
अन्य मतावळम्वी विद्वानों को वरावर पराजित 
करते रहे। प्रस्थानत्रयी पर आप के भाष्य वहुमूल! . 
हैं। आज के विद्वानों को टीका आदि करने में ८ 
उन क भाष्या का वड़ा भारी सहारा मिळता है । कहा! त 
जाता है श्री शंकर का देहावसान केदारनाथ पर्वत ' 
+ सर्माप वत्तास वष की अवस्था में हुआ । अन्तिम 
समथ स उन के ज्ञानमय हृदय में भी भक्ति का ग्राहु : 
भाव हा हा गया था। आप का गणना महां 
आचायों' में होती है, लेकिन आप के स्तोत्रादि पढ़ने 
स स्पष्ट अवगत होता है कि आप मतम्रवर्तक होने 
क॑ साथ हा वडे उच्चकोटि के साधक और भक्त 
भी थे। 


ए 
३ 
२ र 
(क्रमशः) . 
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"आणी झारविन्द की आयलचाए 
( ले०--श्री वीरेन्द्र मालवीय ) 
[ गताङ्क पृष्ठ १८१४ से आगे ] - 


फिर तेरे लिए वन्धन केसे ? मार्यादा कैसी ? 
ख आलिङ्गन करनेवाले हाथ में ओर जख्म करनेवाळी 
ग पार में, सूय की प्रखर ज्योति में और प्रथिवी के 
' सतत नृत्य में, गरुड के महान्‌ उड्डयन में और वुल- 
दा. चुळ के सृदु गान में, समस्त भूतकाळ में और वर्ते- 
देत मान में तथा सव भावी पदार्थों में सवत्र तू अपने 
ग रे को देख, तेरी अपनी आत्मा को अनुभव कर । 
रे पज गुन र x 2९ ६? 
का पू. अनन्त है ओर इसी लिए सच प्रकार के 
आनन्द भोगने का अधिकारी है । 
का्‌ Ne xX १८ 
ह| कतो को द्विगुणित आनन्द मिल सकता है। वह 
पत. प्रति के कार्यो' का आनन्द .भोगता है तथा जिस 
प्रियतम के लिए प्रकृति काय कर रही है उस के 
श आनन्द का भी वहं भागी वनता है। प्रकृति अपने 
'को प्रमु की शक्ति समझती है । प्रभु का ज्ञान 
ह! तथा ज्ञान का अभाव भी वह्‌ स्वयं है, ऐसा वह 
त जानती है । प्रभु का अद्दैतत्व और आत्मभेद; उस की 
। अनन्तता और सान्तता दोनों वह है; यह ज्ञान प्रकृति 
टॅ ८ 'से होता है । तू भी यह. सव है, इस का साक्षात्‌ कर । 
$ तेरे प्रमी के आनन्द कां तु भी अधिकारी वन । 
गा कि 
ने. बहुत लोग अपने को कारखाना समझते हें ! 
ने आप स्वयं करण हैं, ऐसा समझते हैं; वे अपने को 
| कच्चे माळ से परिपक्क वननेवाळा अनुभव करते हैं; 
' ऐसा उन का विश्वास है। ठीक, किंतु वे कता को 
| ईश्वर मान लेने की भूल कर रहे हैं | इस भूल में जो 
। सदैव के लिए डूब रहे हैं वे प्रकृति के उच्च, बिशुद्ध 
| और संपूर्ण कार्यो' को भारय से ही अनुभव कर सकेंगे । 


| छट. करा कि मत १८ ५ 
। व्यक्ति की प्रकट मूर्ति में ३ पानेवाला 


> त 
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करण परिमित है--सान्त है; कतो का मूल स्वरूप 
विराट है--तो भी वह व्यक्ति के केन्द्र की ओर 
लौटसा है, परंतु दोनों में से एक भी ईश्वर नहीं है । 
कारण यह है. कि वास्तविक व्यक्तित्व एक में भी 
केन्द्रित नहीं हे । ` 
यक x १८ 
इम्वरभाव 

आखिर इश्वर है। उसे भी तू अपनी आत्मा 
समझ, किंतु तेरी उस दिव्य आत्मा को किसी भी 
विशिष्ट रूप में स्वीकार कर, उस के गुणों की व्याख्या 
करने का प्रयत्न न कर। अपनी आत्मा में उस के 
साथ एक हो जा; चतन्य सें उस के साथ संवन्ध 
रुख, तेरी शक्ति का प्रयोग उस के अधीन कर। हे 
कर्मयोगी ! तेरा आनन्द भी उस के आलिङ्गन का 
परिणाम है, ऐसा अनुभव कर। तेरे मन, प्राण 
और शरीर में उसे सार्थक कर, उस की इच्छा के 
अनुकूल वन, तभी तरे हृदय की दिव्य दृष्टि खुलेगी 
और तुझे विश्वव्यापी एकमात्र व्यक्ति के दशन होंगे । 
उसी व्यक्ति में तेरा लय हो जाता है, किंतु तेरी 
अपेक्षा वह विशाळ है। उस में अन्य सब का भी 
समावेश है, किंतु फिर भी वह सब से परे है, वह 
तेरे कमा का भोक्ता ओर नियन्ता है। वह कर्ता 
का इश्वर और करण का भी प्रभु है। वह समग्र 
संसार के रासमण्डल में माधुय का संचार करने 
बाला पागल प्रेमी है ओर नृत्य करते करते सब को 
अपने पैरों तले रौंद देनेवाला महाकाल भी वही है। 
और इतना होने पर भी तेरी आत्मा के शान्त अन्त:- 


पुर से सोन धारण कर, तुझ सं | एकान्त मेँ भी वह. 


एकाकी मिळता है ! ड 


5 “> 


९८ (न 


छ ग हा 


| शक्छून्णजी छे उपदेश 


( रासकृष्णवचनाग्त ) 
; ¢ चिन्मय 29 
( गताङ्क पृष्ठ १८१६ से आगे ) 


(8१६४) 


` ६२-यदि मैं कतो--करनेवाढा-हँ, इस प्रकार 
अहंकार का त्याग कर निष्कामभाव से कमे किया 


| क ~ ७ 
| जाय, तो बहुत अच्छा है। निष्कामभाव से कम॑. 


करते करते ईश्वर कें प्रति भक्ति और प्रेम आ जाता 
है। इस प्रकार निष्काम कम करते करते इंश्वर- 
' लाभ होता हे । | 
६३-जितना उन पर मनुष्य को भक्ति ओर प्रेम- 
' होता रहता है उतना ही उस का कम कम होता जाता 
हे । गृहस्थ की बहू के पेट में यदि वच्चा हो, तो सास 
॥। उस का कम कम कर देती है । ज्यों ज्यों महीने बढ़ते 
जाते हैं त्यों त्यों सास उस के कम कम करती जाती 
है । दसवे' महीने में तो उसे बिल्कुल कम करने ही 
नहीं देती हे कि पीछे बच्चे को कुछ हानि या प्रसव में 
कोई व्याघात-गइबडी-नहो। | 
६४-तुम जो सव कर्म करते हो उस से तुम्हारा 
अपना ही उपकार होगा। निष्कामभाव से कमं 
कर सकोगे, तो चित्तशुद्धि होगी और इश्वर के प्रति 
तुम्हारा प्रेम होगा । 
हो सकेगा । संसार का उपकार मनुष्य नहीं करते 
हैं, वे ही करते हैं जिन्होंने चन्द्र सूय वनाया; 
जिन्होंने माँ वाप में स्नेह दिया, जिन्होंने महान्‌ 
क व्यक्तियों में दया दी ओर जिन्होंने साधु भक्तों में 
र; | | भक्ति दी। जो कामनारहित होकर कमं करंगा वह 
अपना ही कल्याण करेगा। 
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६५-भीतर ही सोना है, पर अब तक खबर न 
मिली । कुछ मिट्टी से दबा हुआ है । ( अथात्‌. अप 
में. ही इश्वर है, उस का पता नहीं मिला । अज्ञान! 

छिपा हुआ है) यदि एक वार पता मिल जाय, तो ओ 
कम कम हो जायगा । गृहस्थ की वहू को लड़का हो 
पर वह लड़के को लेकर ही रहती है; उसी का ला 
प्यार करती है। सास उसे संसार के और कम कर 

नहीं देती है | 
६६-ओर आगे वढ़ो। कोई लकड़हारा लका 
काटने गया था। ब्रह्मचारी ने कहा--आगे वढ्ने 
चढ़कर देखा चन्दन के पेड़ | फिर कुछ दिन वा. 
सोचा उन्होंने तों आगे वढ्ने को कहा। केवळ चन्द 
के पेड़ तक तो जाने को नहीं कहा था। आगे बढ़क 
उस ने चाँदी की खान पाईं। फिर कुछ दिन बां 
और बढ़ गया, तों सोने की खान मिळी। उस, 

वाद केवळ हीरे ओर माणिक ! ये सब लेकर व 

एकदम धनकुवेर ( दोळतमंद ) वन गया । 
६७-निष्काम कमे करने से इश्वर में प्रेम दो 


है। धीरे धीरे उन की कृपा से उन को पाया जा 


है । ईश्वर को देखा जाता है। फिर उन सेवे 
ही वात की जाती है-जैसे हस तुम से कर रहे है 
६८-अपने में ही क्या है, कोई नहीं जानता! 
अपने ही भीतर इश्वर है, यह माळम हो गया। ८ 
सव काम काज छोड़कर व्याकुळ हो उन को पुकार 
की इच्छा ( तबीयत ). होती है । ( क्रमश | 


१ 
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( छे०--श्री स्वामी चिन्मयानन्द्जी, श्री रामकृष्ण अद्वेत आश्रम, ढक्सा, काशी ) 
[ गताङ्क पृष्ठ १८२४ से आगे ] 


कुखुरा फारिच्छेद 


श्री रामकृष्ण जी फलकत्ते के श्यामपुकुर मुहल्ले में 
इलाज के लिए आकर जब रहते थे, तब एक दिन उन्होंने 
देखां था कि उन के स्थूल शरीर 


२.० 


“बकलमा के अर्थात्‌ प्रति- से अपना सूचम शरीर बाहर 


निधि के अधिकार के निकलकर घूम रहा हे! एक 
संबन्ध में श्रो रामम बार इस के वारे में परमहंसजी 
कृष्णजी का दरांन। ने कहा था--“में ने देखा कि 


उस की सारी पीठ पर घाव 


हुए हे | में सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ ? तब माँ ने दिखला 


दिया कि जो कुछ करके कितने लोग आकर छूते हैं ओर उन 


की दुदेशा (कष्ट) देखकर मन में दया होती हे, इस लिए उन 


को (कुकर्मो के फलों को ) लेना पड़ता है! वह सब लेकर ही वेता 
हुआ। इसी लिए तो (अपना गला दिखाकर ) यह भी हुआ हे । 
नहीं तो इस शरीर ने कभी कुछ अन्याय ( कुकम ) नहीं 
किया; फिर इतना ( रोग ) भोग क्यों हुआ १” यह बात 
सुनकर श्री परमहंसजी के शिष्य लोग अवाक्‌--आश्चये- 


,चकित--हो गये और वे सोचने लगे कि तव क्या वास्तव 
में ही एक दूसरों के किये हुए कमों' का फल भोगकर 


उन को घममाग.पर बढ़ा दे सकते हें? उन के भक्त शिष्यों 
में से अनेकों ने परमहंसजी की उस बात को सुनकर उन के 
प्रति प्रेम के कारण सोचा था-- हाय, हाय ! क्यों हम 
झूठ कहना, ठगी करना आदि नाना कुकमे करके उन को 


र छये हैं! हाय ! हमारे लिए उन को इतना भोग, इतना 
'१ दष्ट है! अब कभी परमहंसजी का देवशरीर नहीं छ्यँगे ।” 


कही जाती है । 


इस संबन्थ में श्री रामकृष्णजी की ओर एक कहानी 
किसी समय एक कोढ़ी ने आकर श्री 
परमहंसजी से कातर ( व्याकुल ) 

श्री रामकृष्णजी द्वारा किसी होकर जिद की श्रोर कहा कि 
की कोढ़ आराम होना । आप के एक वार हाथ से छूने 
से ही वह उस वोमारी से 

मुक्त हो जायगा। श्री रामकृष्णजी ने उस के प्रति कृपा- 
वश होकर कहा--'मिं तो कुछ नहीँ जानता हैँ बापू , 
किंतु तुम कहते हो तो अच्छी बात हे, हाथ से छू देता 
हूं। माँ की इच्छा होगी तो अच्छे हो जाओगे ।” यह 
कहकर उन्होंने उस को छू दिया। उस दिन दिन भर 
श्री रामकृष्णजी के हाथ में इतना दद हुआ किं उन्होंने 
अस्थिर होकर जगदम्बा से कहा--“माँ, ओर कभी ऐसा 
काम नहीं करूंगा |” परमहंसजी कहते थे “उस बीमार 
की तो वोमारी भ्रच्छी हो गई, किंतु उस का भोग ( अपना 
शरीर दिखाकर ) इस के ऊपर हो गया ।'” : श्री रामकृष्ण- 
चरित फी इस प्रकार की घटनाओं से मालूम होता हे कि 


' बेद, बाइबिल, पुराण, कुरान तथा तन्त्र आदि आध्यात्मिक 


शाख्र श्री रामकृणनी के जीवनदीपक का सहारा लेकर 
समझने की कोशिश करने पर इस युग में अति सहज में 
हीअ्नापास-समभ्हे जायेंगे । परमहेसजी ने भी स्वयं 


चलते र | १9 
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वेसे तो ख्याल होता हे कि मुखतारनामा देना बड़ी 

. सहन वात हे। मुखतारनामा देने से ही सत्र कुछ हो गया! 

फिर क्या हे ! मनुष्य प्रत्ति का 
दास हे । धरम कमं करने आकर भी 
केवल सुभीते की खोज करता रहता 
है। वह केवल यही देखता रहता 
हे कि केसे वह इधर उघर--संसार का सुख शर भग- 
वदानन्द- दोनों ही पा सके सांसारिक भोगों का सुख 
इतना मधुर--इतने अशत की भाति--बोध होता है कि 
'उन को छोड़ना है, ऐसा ख्याल होते ही वह दसों दिशा शून्य 
देखता है। उसे यह ख्याल होता है कि सब छोड़ने से 
फिर क्या लेकर रहँगा ! इस लिए आध्यात्मिक जगत में 
मुखतारनामा दिया जा सकता है, यह सुनते ही उस को 
फुती आ जाती है।. वह सोचता है, तब ओर क्या है? 
में जो कुछ भी करूँ, चाहे चोरी या जुआचौरी करके 
| - ,जितनी खुशी हो, संसार का सुख भोग करूँ; ओर में 
[ परलोक में ( क्‍योंकि मरना तो एक दिन होगा दी) 
जिस से सुखी हो सकुँ वह भी चेतन्य, यीशु या श्री राम- 
कृप्ण करें ! मनुष्य तब ( ऐसे चिन्तन में ) यह नहीं 
समझता हे कि वह ओर कुछ नहीं हे, वह हे केवल इसी 
_पाजी मन की जुआचोरी ! वह समझ नहीं सकता कि वह 
इस भाँति अपने को ही ठुकराता रहा है। उसे मालम 
नहीं होता है कि एक दिन उस को अपने पापों की भयंकर 
मृतिं देखनी होगी । किंतु अब वह मुखतारनामा के छल पर 
अपनी आँखों में ऐनक लगाकर सत्यानाश की ओर बढ़ता जा 
रहा हे । वह नहीं जानता है कि एक दिन वह ऐनक हठात 
खोल दी जायगी ओर तव वह देखेगा कि हाय, जुआचोर का 
| मुखतारनामा किसी ने भी स्वोकार नहीं किया | 

| _ मुखतारनामा--वकलमा-देना वेते आसान नहीं है, 

विशिष्ट प्रयत्न से--श्रध्यवसाय से-जब मन में मुखतारनामा 

पे | देने की अवस्था था जाती है तभी 

. किस अवस्था में मुखतार- मनुष्य ठोक ठोक मुखतारनामा 

` नामा दिया जा सकता है? दे सकता है शोर तभी श्री 

| भगवान्‌ भी उसका भार लेते 


मुखत्तारनामा देना 
सहज नहीं हे । 


न के 
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हैं। जब मनुष्य सुखी होने की आशा से संसार के नाना । 
काम काज के लिए दोड़धूप कर वास्तव में देखता हे कि | 
वह गुदा छोड़ छिलका ले रहा है, जव वह अपने साध्या- 
नुसार साधन, भजन, जप, तप करके दिल ही दिल में 
समझ लेता है कि अनन्त भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिए. 
वह उपयुक्त ( काफी ) मूल्य नहीं है, जब वह अदम्य. 
उद्यम से कोई दुःसाध्य काम करने के लिए तेयार होका 
समझ जाता हे कि उस को कोई सामथ्यं नहों हे तब वह 
कातर वाणी से पुकारने लगता है कि “कहाँ हो विपद्‌-। 
भञ्जन ! मेरी रचा करो !! | 

ओर तभी श्री भगवान्‌ भी उस का मुखतारनामा 


स्वीकार करते हैं। ओर नहीं तो साधन भजन करना या | 
श्री भगवान्‌ को पुकारना मुभे | 

मन की जुआचोरी अच्छा नहीं लगता ओर यथेच्छ | 

से होशियार । | आचरण करना ही अच्छा लगता. ४ 


है इस लिए वेसा ही करूँगा, 
एवं कोई उस के लिए प्रतिवाद करेगा, तो कह दूँगा कि. 
क्यों ? में ने तो भगवान्‌ को ही मुखतारनामा दे दिया 
हे! वे ही मुझ से ऐसा करा लेते हैं, में क्या करूँ | मेरे | 
मन को वे घुमा क्यों नहीं देते ?? इस भाति मुखतारनामा/ 
केवल दूसरों को धोखा देने के लिए है ओर स्वयं भी 
धोखा खाने के लिए हे। इस से “इतो नष्टः ततो भ्रष्ट” ही. 
हुआ करता हे। 


| 

ओर एक तरह से आलोचना करने पर यह वात भली | 
भति समझी जायगी। मान लीजिए कि आप ने भगवा | 
को मुखतारनामा दे दिया हे। ओर आप की भो भगवा | 
के पुकारने की, या साधन भजन करने कौ, कोई आवश्यकता 
नहीं है | ` किंतु यह निश्रय जानिए कि ठीक ठीक मुख 
तारनामा देने से आप के दिल में सवदा उन की करुणा फी 
चात का ख्याल होता रहेगा | यह अनुभव होगा हिं | 
में इस श्रपार संतारसमुद्र में पड़कर डूब रहा था वि 


+ .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





श्री रामछृष्णचरितप्रसंग 


हाय, a ~ जय. mm ms -ळ-->>--> जज कब - 


उन्होंने कृपया मेरा उद्धार किया हे! देखिए ऐसे अनुभव 
द्वारा उन पर आप के कितने प्रेम ओर भक्ति का उदय 
होगा ! आप का हृदय उन के लिए कृतज्ञता ओर प्रेम से 
पृण हो जायगा ओर सवंदा ही आप उन्ही को सोचते. 
रहेंगे ओर उन्हीं का नाम भी लेते रहेंगे । । 

सर्प की भाति कूर-खल-भी प्राणी आश्रय देनेवाले के 


प्रति कृतज्ञ होकर वास्तु साँप हो जाता है ओर किसी को 


डसता नहों। मनुष्य का हृदय 
, मुखतारनामा की क्या उस से भी नीच हे कि 
अन्तिम बात । जिन्होंने उस का इस लोक ओर 


परलोक का भार लिया उनके 
प्रति कृतज्ञता ओर प्रेम से पूर्ण नहीं होगा ? अतः भगवान्‌ 
को मुखतारनामा देकर यदि उन को पुकारना--डन का 
मान करना किसी को अच्छा न लगे, तो समझना चाहिए 


“ कि उस का मुखतारनामा देना सफल नहीं हुआ श्र 


भगवान्‌ ने भी उस का भार नहीं लिया। “मुखतारनामा 
दिया है! सोचऋर स्वयं धोखा नहीं खाना ओर अपाप- 
बिड-निप्कलब्डू-भगवान्‌ में अपनी दुष्कृतिओं-पापों-की 
कालिमा ( कलङ्क) का अपण नहीं करना चाहिए। उस 
में अपनो ही हानि ओर अकल्याण हे । श्री रामकृष्णरेवजी 
की “ब्राह्मण की गोहत्या ' की वात याद रखिए-- 

किसी ब्राह्मण ने बहुत प्रय से एक बगीचा बनाया 
था। उस में हर एक प्रकार के फल फूल के पेड़ लगाये 


गये थे । उन को दिनों दिन 
थ्री रामकृष्णजी की भली भाति बढ़ते देखकर ब्राह्मण 
गोहत्या को बात । के आनन्द की सीमा न रही। 


एक दिन दरवाजा खुला हुआ 
पाकर एक गाय उन पेड़ों को तोड़ने ओर खाने लगी। 
ब्राह्मण किसी काम से कहीं गया था। उस ने आकर 
देखा कि गाय उस समय तक भी पेड़ों को खा रही 
थी। उस ने गुस्से में गाय को लाठी से ऐसी एक 


१८८३ 
चोट मारी कि ममस्थान पर आघात लगने से गाय 
वहीं मर गई! तव ब्राह्मण को डर हुआ कि-हाय, हिंदू 
होकर में ने गोहत्या की !--गोबध से बढ़कर कोई पाप 
नहीं दे।' ब्राह्मण ने कुछ वेदान्त पढ़ा था। उसने 
उस में लिखा देखा था कि विशिष्ट देवताओं की शक्ति से 
शक्तियुक्त होकर मनुष्य की इन्द्रियाँ अपने अपने काय 
किया करती हें। जेसे-सूयेकी शक्ति से आँखे देखती 
हें, पवन की शक्ति से कान सुनते हैं ओर इन्द्र की शक्ति 
से हाथ काम काज किया करते हँ। ब्राह्मण को जच 
वे बातें याद आ गई तो वह सोचने लगा कि “तब. तो 
गोहत्या में ने नहों की, इन्द्र की शक्ति द्वारा हाथ प्रेरित 
हुआ हे ओर तब तो इन्द्र ने. ही गोहत्या को ।' इसी घात 
का ख्याल कर ब्राह्मण निश्चिन्त, हुआ | 

इधर गोहत्या का पाप ब्राह्मण के शरीर में घसना 
चाहा, तो ब्राह्मण के मन ने उसे हटा दिया ओर कहा-- 
जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए स्थान नहों हे; गोहत्या तो 
इन्द्र ने की हे, उन के पास जाओ |” इस लिए पाप इन्द्र 
के पास गया | इन्द्र ने पाप से कहा--'जरा ठहर जाओ, 
मे ब्राह्मण से दो एक घात कर आता हुँ, उस के बाद मुझे 
पकड़ना । यह कहकर इन्द्र मनुष्यरूप धारण कर उस 
ब्राह्मण के उद्यान--बगीचे--में पहुँचा । वहाँ जाकर 
वह देखता है कि ब्राह्मण कुछ दूरी पर खड़ा हे ओर बगीचे 
की देखरेख कर रहा है। इन्द्र बगीचे की शोभा देखता 
हुआ, ब्राह्मण के कानों तक पहुँच जाय ऐसी आवाज में 
प्रशांसा करता हुआ धीरे घोरे ब्राह्यण की ओर बढ़ने लगा । 
इन्द्र कह रहा था--“अहो, केसा सुन्दर बगीचा है! केसी 
रुचि के साथ पेड़ों को लगाया गया है! जहाँ जिस कौ 
जरूरत है वहीं उस को बोया गया है |! इस प्रकार कहते 
कहते इन्द्र त्राह्मण के पास जाकर पूछता है--महाशय, 
आप कह सकते हैं, यह बगीचा किस का हे? इस मति... 
इन सुन्दर पेड़ों को किस ने लगाया है १” ब्राह्मण अपने | 
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बगीचे की प्रशंसा सुनकर गदूगद होकर कहने जगा 
“जनाच, यह मेरा ही बगीचा हे। में ने ही ये सव टच 
लगाये हैं! आइए न; भलीभाति घुमकर देखिए ।' 
यह कहकर बगीचे के संबन्ध में नाना बाते करते करते 
ब्राह्मण इन्द्र को बगीचे में के सब कुछ देखाता रहा | 
चलते चलते भूलकर जहाँ मरी गाय पड़ी थी वहाँ दोनों 
जा पहुँचे। अब इन्द्र मानों एकाएक आरचर्यचकित होकर 
पूछता हे--'राम, राम, यहाँ गोहत्या किस ने की है? 
राह्मण अब तक बगीचे के सभी कुछ भें ने किया, में ने 
किया ऐसा कहता था । इस लिए गोहत्या किस ने की' 
पूछे जाने पर वह एक दम घत्रड़ा गया और बिल्कुल 
निर्वाकू--चुप--रह गया । तव इन्द्र, अपना रूप धारण 
कर ब्राह्मण से कहने लगॉ--क्यो रे भरड ! उद्यान के 
जो कुछ अच्छे हें सो सब तो तू ने किया, गोहत्या ही केवल 
में ने को? ले अपनी गोहत्या का पाप।' यह. कहकर 
इन्द्र अन्तर्हित ( गायत्र ) हुआ और पाप ने भी आकर 
न्राह्मण के शरीर पर अधिकार किया ! 
अब हम पूव प्रसंग का अनुसरण करे । श्री रामकृष्णजी 
को जिन भक्तों ने देखा था ओर उन से उपदेश भी पाया था, 
पूछने पर वे सभी मुक्तकण्ठ से 
साधक के मन की उन्नति के स्वीकार करते हैं कि पहले परम- 


साथ साथ औ रामझृष्णजो हंसजी की बातों का जैसा मतलव 
के उपदेशों के गम्भीर अं समभने में आता था, अत्र जितने 
का बोध होना । दिन वोतते जा रहे हे उतने ही 


उन के उपदेशों के गम्भीर अर्थ 
का बोध होता जा रहा है | जिन्होंने उन का दर्शन किया 
था वे भक्त कहते थे कि परमहंसजी की बहुत सी वातों या 
व्यवहारों का मतलब समम में नहीं आता था, इम “खाली 


सुनते गये, किंतु हाँ, अब कालक्रम से उन के ग्रपवे अथे 


ओ। थर भाव की उपलब्धि करके हमें अवाक होना पड़ता है। 
र EE वि श्री रामकृष्णणी का कहना ही था कि-- अरे, समय पर 





रहना चाहिए । 


गीताथम 


~ = ऱ्य f 
होगा, समय पर समझेगा । घोज के चोने से क्या उसे 


समय फल मिलता हे? ' पहले उस से अङ्कुर जमेगा । सए 


के बाद अङ्कुर बढ़कर पेड़ होगा । वाद फो पेड़ के ब 
होने पर उस में फूल आयगा । उस के बाद फल होगा| 
( इसी प्रकार साधन जगद में भी हुआ करता हे । ) हाँ, ६ 
यह अवश्य है कि उस में ( साधन में लगा रहना चाहिए। र 


छोड़ देने से नहीं होगा | इस गाने में क्या कहा गया १ 
है, सुनो |? यह कहकर श्री रामकृष्णनी मधुर कण्ठ ह 
गाना गाते-< र 
“हरि से लागि रहो रे भाई | त 
तेरा वनत वनत वभि जाई-- द्‌ 

तरा विगड़ी चात वनि जाइ॥ 
अका तारे बंका तारे, २ 

तारे सुजन कसाई | 

(अउर) झुगा पढाय के गणिका तारे, ह 


तारे मीरा वाई ॥ 
दौलत दुनिया माल खजाना, ॥ 


बेनिया बेल चढाई | 

(अउर) एक वात को टंटा पड़े, तो | 
खाज खबर ना पाई ॥ 

ऐसी भक्ति कर घट भीतर, 

छोड़ कपट चतुराई | 
संवा वंदि अउर अधीनता | 
सहज मिली रघुराई ॥'| | 

जब यह गाना गाते, तो आप कहते थे--“उन की 


सेवा, वन्दना और अधीनता ! देखो, कैसा दोन भाव है! 


ऐसे भाव से विश्वास कर प 
हुए रहते रहते सब होगा; व 
का दर्शन मिलेगा ही। बि 
ऐसा न कर ( साधन भजन । 


साधन में लगा 





छोड़ देने से बस उतना ही होता है ( जितना करते हु 
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उस छोड़ दिया जाता हे )। कोई नोकरी करके किसी प्रकार 
उम कुछ रुपये एकट्टा किया था । एक दिन गिनकर देखा कि 
बड़े उस के पास हजार रुपये जमा हो गये । उसी आनन्द में 
[| भूजकर उस ने ख्याल किया कि अत्र नोकरी क्या करें ? 
हौँ, हजार रुपये तो जमा हो ही गये, ओर क्या होगा ! यह 
ए। सोचकर उस ने नोकरी छोड़ दी। उस का थोड़ा सा 
[या | आधार ओर थोड़ी सी आशा थी। उतना पाकर ही 
छु से | वह उबल उठा ओर डींग मारने लगा । उस के बाद? 
| रुपये तो हजार ही ठहरे! खच होने में कितने दिन 
| लगते ? थोड़े दिनों में ही सत्र रुपये खर्च हो गये । तब 
दुःख ओर कष्ट से फिर नोकरी के लिए इधर उधर भटकने 
[लगा ! इस प्रकार करने से नहीं चलेगा। ( साधन 
भजन कर थोड़ा बहुत आनन्द पाकर उस को छोड़ना नहीं 
| चाहिए । ) उन के--भगवान्‌ के--दरवाजे पर पड़ा रहना 
| | चाहिए, तब होगा ।” 
|| फिर भी रामकृष्णनी उस गाने का अन्तरा--तिरा 
' बनत बनत चनि जाई अर्थात्‌ भक्ति करते करते फल पाया 
| | जायंगा--गाते गाते कहने लगे-- 


' खीस्वमाव को--शद्‌-- “वनत बनत' क्या है  वेसी खी- 
॥ भक्ति छोड देनी स्वभाव की भक्ति नहीं करनी 
| चाहिए । चाहिए। मन में जोर करना-- 


|: विश्वास रखना- चाहिए कि अभी 
होगा, अभी उन को प्राप्त करूंगा । स्वभाव की -- रुदु-- 
| भक्ति से उन की प्राप्ति नहीं हो सकती हे!” 
द्री भी रामकृष्णदेव परमहंसजी को देखने से वास्तव मे 
,। ख्याल होता कि मानों वे एक ज्वलन्त भावघनमूति थे ! 
वे धमभावपुञ्ज के पूजीदार थे । 
मानसिक भाव के परिवतेन के 
साथ साथ शरीर का भी परि- 
वतंन होने की बातें खाली सुनी 
ही जाती हैं। शायद बड़ी कठि- 


। 
त भावघनमूति औ रामङ्ृष्ण- 
जी के दर एक भाव के 
) साथ देहिक परिवतन । 


हु 
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नता से कोई कभी इस का थोड़ा बहुत अनुभव भी करते 
होंगे। किंतु साधारण लोग मानसिक-भावतरङ्गों से 
शरीर के इस भाति परिवतन को वात स्वप्न में भी साच 
नहीं सकते | निर्विकल्प समाधि में श्री रामकृष्णनी का 
अहंज्ञान एकदम लुप्त हो जाता था। उस अवस्था मे 
उन के हाथ की नाड़ी ओर हृदय का स्पन्दन भी बंद हो 
जाता । गलरोग की चिकित्सा ( इलाज ) के लिए जब 
कलकत्ते के श्यामपुकुर मुहल्ले में श्री रामकृष्णजी रहते थे, 
तो एक दिन भक्तों के सामने परमहंसजी की निर्विकल्प 
समाधि हुई थी । वहाँ उस समय कलकत्ते के बड़े डाक्तर 
श्रीयुत महेन्द्रलाल सरकार उपस्थित थे। उन्होंने यन्त्र के 
सहारे जाँच करके श्री रामकृष्णणी के हृतपिण््ड का कार्य 
कुछ भी चालू नहों देख पाया | इस परीक्षा से भो संतुष्ट 
न होकर दूसरे एक डाक्तर बन्धु ने परमहंसनी की आँखों 
की पुतलियों को स्पशे किया । मुदे .की जेसी वे पुतलियाँ 
फुछ भी संकुचित नहीं हुई । “सखिभाव से साधन के . 
समय अपने को श्री कृष्ण की दासी सोचते सोचते मन ऐसा 
तन्मय हो गया कि उस तन्मयता फे साथ ही उन के 
शरीर में मी स्रीखभाव फे भाव था गये | उठना, 
बेठना, खड़ा होना या बात करना आदि हर एक 
कारये में उन को ख्लीस्वभाव के भाव ऐसे प्रकर हुए 
कि श्रीयुत मथुरानाथ आदि जो चोबीसों घंटे 
उन के साथ उठते बैठते थे उन्होंने भी कई बार 
परमहंसजी को देखकर उन को कोई नई आगन्तुक 
ज्ञो मानकर भूल की । इस भाति कितनी 
हो. घटनाएं परमदंसजी के भक्त लोगों ने 
देखी दै और परमहंसनी, के अपने मुँह से भी 
सुनी गई हे, जिस से वतमान मनोविज्ञान और 
शरीरविज्ञानों के नियमित नियम उलट जाते हैं । 
क्रमशः उन के जीवन की मुख्य घटनाएँ बतलाई 
जायगी । 
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श्री रामकृष्णदेवनी के जीवन का सत्र से अधिक 
आश्रय का विषय यह देखा गया कि उन में भावराज्य के 
चारों ओर विचरण करने का 

री रामकृष्णजी का समी तरद के अद्भुत सामथ्ये था। वे छोटे 
भावों के समझने का सामथ्ये। ` बड़े सभी तरह के भाव समझ 
सकते थे | श्री रामकृष्णदेवरी 

अनायास जान लेते थे कि बालक, युवा, टह किस में क्या 
मनोभाव है । विपयी, साधु, ज्ञानी, भक्त, त्री, पुरुप-- 


मागे से--कित भाव से--धम राज्य में कितना थागे चढ़ 
गया दे, पहले के संस्कारों के अनुसार उस मागे द्वारा आगे 
बढ़ने के लिए उस को वर्तमान में किस तरह साथनाओं की 


' आवश्यकता हे, ये सभी बातें परमहंसजी समझ जाते और 


उन फे हर एक की अवस्था के अनुसार ठीक ठीक व्यवस्था 


, भी कर सकते थे । श्री रामकृष्णनी को देखकर ओर उन के 
विषय में विचार कर यह ख्याल होता था कि वे मानों 


मनुष्यों के मन में आज तक जितने भाव प्रकट हुए होंगे 
प्रकट होते हैं ओर जा आगे होंगे उन सभी भावों का अपने 
जीवन में अनुभव कर चुके। उन भावों के हर एक के 
अपने मन में, प्रकट होने से लेकर अदशन होने तक क्रम से 
उन को नेसी जेसी अत्रस्थाएँ हुईं थीं, उन का भी भली मति 
स्मरण रखते थे। इसी लिए जो कोई भी मनुष्य आकर 
जब उन से अपने किती भी भाव की बात कहता, तो परम- 
इंसजी उस भाव को पहले अनुभत्र किये अपने भाव के साथ 
मिलाकर तत्तण पकड़ लेते और उस के उपयोगी विधान 
भी कर देते थे। सभी विषयों में यही बात थी | माया मोह, 
संसार के ताप और त्याग वेशग्य के अनुष्ठान आदि किसी भी 
विषय की किसी भी अवस्था मै पड़कर उस से उद्दार होने के 
मागं की खोज न पाकर किसी के उन के पास जिज्ञ सु होकर 
आने से भो रामकृष्णनी मागे को खोज तो बतला हो देते, 
साथ ही बहुत समय, श्रपने को उस अवस्था में पड़ कर 


होनेवाले भावों को पकडूकर कोन क्रिस. 


हर ७ 
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जिस प्रकार ग्रनुभव हुआ था, वह भी कह दिया करते | 
आप कहते थे कि 'अहो, तव ऐसा हुआ था, इस भी 
अनुभव हुआ ओर ऐसा किया था' इत्यादि । इस भै, 
कहने से जिज्ञासु के मन में ,कितनी ही आशा भरोता १९ 
संचार हो जाता ओर परमहंसजी उस के लिए जिस मा+ 
की खोज वतला देते उस में बड़े विश्वास ओर उत्साह म 
वह आगे बढ़ जाता | केवल इतना ही नहीं, किंतु इस भै र 
अपने जीवन की घटनाएँ कहने से जिज्ञासु को खा 
होता था कि अहो, परमहंसनी मुझ से कितना प्रेम का 
हैं! इतना प्रेम हे कि अपने मन की बातें भो कह देते! 
दो एक दृष्टान्त से हो इस विषय को भलो भाति समाय 
जायगा । रि 

कलकत्ते के सिंदुरिया पट्टी मुहल्ले में रहनेवाले श्री! उ 

मणिमोहन मल्लिक के एक सुयोग्य पुत्र की मत्यु हुक 

मणिमोहन पुत्र का अन्तिम संसा 

दृष्टान्त-मणिमोहन के कर श्री रामकृष्णजी के पास आम 

पुत्रशोक की वात । उपस्थित हुए । वे परमहंसजी प 

प्रणाम कर विमप भाव से घर ' 
एक कोने में बैठ गये । उन्होंने देखा कि घर में ज्र पु 
अनेक जिज्ञासु भक्त वेठे हुए हें और परमहंसजी उन के सा 
नाना सत्प्रसंग पर बातें कर रहे हैं । बेठने के कुछ देर ३ 
ही श्री रामकृष्णनी की नजर मणिमोहन के ऊपर $ 
ओर सिर झुकाकर परमहंसजी पूा--'क्या ? अं 
एसा रूखापन क्यों देख रहा हैँ? मणिमोहन ने गर्दा 

कण्ठ से उत्तर दिया --( पुत्र का नाम कहकर ) अमुक भ 
मर गये । 

रड मणिभोहन का रूखा भेस देखकर ओर शोः! 
गद्गद वाणी सुनकर घर के सब लोग स्तम्भित ओर ती 
हो गये। सभी ने समझ लिया कि ढ़ के हृदय । 
गहरी समवेदना ओर शोक का आवेग वाक्य द्वारा ( है. 
बुझाने से ) रुद्द होनेवाला नहीं हे; तथापि दध के वि 
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प ओर रुदन से दुखी होकर सभी नाना वातों से उन को 
भाशान्त करने लगे कि देखिए संसार का नियम ही उस 
मप्रकार का है। सभी को एक दिन मरना होगा, हजारों 
7१ रूरन से भी जो गया हे वह फिर आनेवाला नहीं है; अतः 
| मशोक का त्याग करिए, सहन कीजिए । इसी ढंग से 
है मनुष्य शोकसंतप्त नर नारियों को सांत्वना देते आये हे 
किंतु हाय, कितनों का हृदय इस से शान्त हुआ हे? हो 
्पाभी केले?! मन, मुख ओर आचरण तीनों ही जब एक 
का भाव से भावित होंगे तभी हमारे वचन दूसरों के हृदय तक 
ते{पहुँचेंगे और वे उन की शान्ति के कारण होंगे। किंतु 
वमा यहा उस का एकान्त अभाव हे! हम मुँह से तो कहते 
| हें कि संसार अनित्य दे, किंतु चिन्तन ओर कारय द्वारा 
भी!उस के विपरोत अनुष्ठान किया करते हैं। “रात के स्वप्न 
हुई की भाति यह संसार अनित्य ओर झूठा हे दूसरों को 
पस ऐसा उपदेश देकर स्वयं हम अन्तःकरण से उस को नित्य 
ग्रा मान बेठते हें ओर चिरकाल यहीं रहने का बंदोवस्त करने 


गी! लगते हैं। इस लिए साधारण मनुष्य के वचन में उतनी 

| शक्ति कहाँ से आ सकती है ! 

ओर सब लोग तो मणिमोहन को उस प्रकार की 

हल नांना बातों से समझते रहे, किंतु श्री रामकृष्णदेवजी बहुत 
4 देर तक कोई भी बात न कहकर मणिमोहन के शोक का 
(| केवल उच्छवास हो सुनते गये । परमहंसजी का, उस समय 
द का, उदासीन भाव देखकर कोई कोई तो विस्मित होकर 

सोचने भी लगे -इन का हृदय क्या कठोर है, क्या करुणा- 

i शून्य हे ? 

। खुद्द की वात सुनते सुनते कुछ देर बाद श्री रामकृप्णजी 

ग्रद्वाह्म दशा ( भावसमाधि ) को प्राप्त हुए एवं एकाएक 

तालियाँ ठोककर खड़े हो गये थोर श्रोयुत मणिमोइन 
गै ल्य कर अपूर्वे ढंग से गाना गाने लगे 


“जीव साज समरे | 
देख रणवेशे काल ग्रवेशे तोर घरे | 


नी 
4 


| 


द क या „¬ त, ` काराः हब अ nn ` = === = = = = = = 


१८८७ 
आरोहण करि महापुण्य रथे, 
'भजंन साधन दुटो अश्व जुड़े ताते 
दिये ज्ञानधनुके ठान 
माफि बह्वाण संयोग कर रे। 
आर एक युफ़ि आछे शुन सुसंगाति, 
सब झत्रुनाशेर चाहने रथ रथी 
रणभूमि यदि करेन 
दाञ्चराथे भागिरथीर तीरे ॥+ 
इस गाने के वीररसयुक्त सुर ओर उस की अनुयायी 
अङ्गभङ्गी ने, श्री रामकृष्णजी की आँखों से निकले हुए 
वेराग्य और तेज फे साथ मिलकर, सभी के हृदय में उस 
समय एक अपूवे आशा भरोप्ता एवं उदम का स्रोत बहा 
दिया। सभी का मन उस समय शोक मोह के राज्य 
से उठकर एक अपूव इन्ट्रियातीत तथा संसारातीत विमल 
ईश्वरीय आनन्द से पूणं हो गया । मणिमोहन भो उस 
आनन्द का, दिल हो दिल में, अनुभव कर उस मयय 
अपना शोक ताप भूल गये ओर स्थिर, गम्भीर तथा शान्त 
होकर बेठे रहे | 
गाना तो पूरा हुआ, किंतु गाने के कई वाक्यों से 
श्री रामकृष्णनी ने जिस भावतरङ्ग को उठाया था उस से 
बहुत देर तक घर में आनन्दप्रवाह जमा रहा | ईश्वर 


Samra 32 sme 55 लि ams 


' भी रामकृष्णजी के गाये हुए बँगला भाषा के इस गाने का 


तात्पये यह दै कि-- काल ( मृत्यु ) का आना देखकर जीव उस से 
लड़ने को तैयार हो जाय । लड़ने का उपाय भी बतलाया गया 
कि भजन और साधनरुप दोनों घोशें से जोड़े हुए मद्दापुण्यरुप 
रथ पर चढ्कर शानरूप धनुप्‌ में भक्तिरुप ग्रह्मवाण को लगावे । 
दूसरा उपाय यह दै कि जीवनसंग्राम का चेत्र यदि कहीं भागीरथी 
( गङ्गा ) के किनारेपर हो, तो सब शत्रुओं के नाश के लिए और 
कोई रथ रथी आदि कुछ भो नहीं चाहिए । 
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ˆ स्पष्टतः ऐसा बोध होता था कि मानों वे 


` खड़े खड़े देखा । 





ही अपना है , मन प्राण उन को अर्पण किया; वे कृपा 
करें ओर दशेन दें । इस प्रकार के भाव से अपने.को भूलकर 
सभी स्थिर हो बेठे 

कुछ देर वाद श्री रामकृष्णजी की भावसमाधि भङ्ग 
हुई ओर वे मणिमोहन के पास बैठकर कहने लगे- “ग्रहा ! 
पुत्र शोक के बराबर जलन ( दुःख ) थोर क्या हे? इसी 
खोल--देह--से वह निकलता हैं, न) इसी खोल-- 
शरीर--के साथ उस का संबन्ध भी रहता है।” यह कह- 


` कर परमहंसजी अपने भतीजा अक्षय की सत्यु की बात 


दृष्टान्तस्वरूप कहने लगे । परमहंसजी बड़े ही विमपे और 
गम्भीर भाव से बातें करते थे। आप की बातों से 
अपने आत्मीय 
( अक्षय ) की सत्यु फिर आँखों के सामने देख रहे हैं। 
उन्होने कहा--“अचय मर गया; ( किंतु) उस समय 
कुछ नहीं हुआ। मनुष्य केसे मरता है, अच्छी तरह 
देखा कि मानों कोश- म्यान- के 
भीतर तलवार थी, उसे म्यान में से वाहर निकाल लिया 
गया । तलवार का कुछ नहीं हुआ, वह जेसी की तेसी 
रही, खाली कोश- शरीरही पड़ा रहा ! ऐसा देखकर 
खूब आनन्द हुआ, खूब ईसा, गाना गाया ओर नाचा! 
उस का शरीर तो फूँका गया, किंतु उस के दूसरे दिन 
( दक्षिणेश्‍वर में, अपने रहने के घर के पूर्व, कालीमन्दिर 


तेली स्थिर हो जाती हें ।९ 
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के आँगन के सामने वरामदा की और दिखाकर ) मैंद 


खड़ा था। खड़े खड़े ख्याल होने लगा कि मानों खि 


(अंदर कोई वेसे ही निचोड़ रहा हे जेसे कोई झग 
:निचोड़ता हे। उस समय सोचा कि माँ, यहाँ के (पे 
'कसर के कपड़े ( धोती ) के साथ ही संवन्ध नहीं है, | 
भतीजा के साथ फिर कितना था ! यहाँ का (मेर | 
ही जब ऐसा हो रहा हे तब न जाने ग्रहस्थां का कैसा ४ 
हुआ करता होगा [--माँ, उसी को तू ने मुभे हू 
लाया, न ९ 


कुछ क्षण बाद श्री रामकृष्णजी फिर कहने लगे' 
“किंतु, जानते हो !--( सच तो यह है कि) जो उन 


( भगवान्‌ को ) पकड़े रहते हैं वे विपम शोक में भी! 
दम से डूब नहीं जाते । 
सँभल जाते हैं। : 


जहाजों के चलने पर छोटी छोटी नावें केसा डग मग का 


वे थोड़ा सा धक्का खाकर, 
“छोटे से दिलवाले एक दम अस्थिर : 
जाते हें या डूब जाते हें। क्या, नहीं देखा {गझल | | 


र 


हें! ख्याल होता हे कि मानों एक दम से (इव) २ : 


शव सँमल नहीं सकेंगी। कोई कोई तो उलट भी जा 
हैं किंतु बड़ी बड़ी, हजार हजार मन की चीजें लेनेवार 
किरितयाँ दो चार वार इधर उधर हिलकर फिर जेसी! 


( क्रमशः ) | 
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एक ओर वेकारी मुँह फेलाये खड़ी है, दूसरी 
ओर विळासिता का जाळ फेला हुआ है। एकं ओर 
महासंग्राम हो रहे हैं, दूसरी ओर आत्महत्याओं 
का बाजार गमं है। एक ओर मनुष्यता धूल में 
'सिढाई जा रही है, दूसरी ओर सभ्यताविस्तार का 
ले. इंका बजाया जा रहा है। यह अवस्था है आज 
न के जगत्‌ की । 
भो! थोड़ा और पीछे छौटिए। लोग विळासिता से 
कर ऊत्रे हुए, राजपाट छोड़कर भिक्षु वन रहे हें । 
पर सत्रस्वत्यागी बनकर शान्ति का संदेश सुना रहे 
झ हें । यह अवस्था है वौद्धकाळ की । 
क| झर पीछे की ओर जाने पर महाभारत के 
॥ मैदान में अनेक अक्षौहिणियों का संहार हो रहा है । 
जा यह है चक्र। इस का पूरा नाम है कालचक्र। 
बा अपनी चाल से वह वरावर चलता रहता है। 
॥! उसे न देखने की फुरसत है और न ठहरने की । 
परंतु कालचक्र के आधार पर नाचनेवाले लोग 
' । अमरता की दुहाई देकर आज भी अपना सवनाश 
कर रहे हैं। सममते हैं हम अमर हैं, फिर भी 
| अपनी समक के सामने मर रहे हैं । उन्हें मृत्यु 
से थोड़ा भी भय नहीं है। पहले भी यही गति 
'थी। क्या अन्याय और अत्याचार की आँधी 
| में भीष्मपितामह और आचाय द्रोण अछूते वचे ! 
' यद्यपि वे उपदेशक थे, तत्त्वज्ञानी थे; फिर भी वे 
| गुलाम थे। कोई भी गुलाम आज तक न तो 
| तत्त्वज्ञानी हो सका है ओर न उसे उपदेश देने 
का अधिकार ही प्राप्त हुआ है। फिर भी वे 
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वदया सिविल 
( ले०-श्री मोहनशमा चतुर्वेदी ) 


तत्त्वज्ञानी ही थे और थे उपदेशक । यह तो अपनी 
अपनी मान्यता है। आज भी ज्ञान से कोरे हमें 
ज्ञान देने का दम्भ करते हैं। आज भी आचार 
से शून्य हमें सदाचारी बनाना चाहते हैं और 
हम भी उन्हीं की तारीफ करते, उन्हीं को शिरमाथे 


पर चढ़ाते हैं । 


कौन हिंदू नहीं कहता कि महाभारत का सूत्र- 
पात करानेवाळा, इतने वड़े जनसमुदाय का संहार 
करानेवाला एक ज्ञानी-तत्त्वज्ञानी ( ? ) था ! क्या 
तत्त्वज्ञान का अथ शान्ति नहीं, संहार है ? 

लोग कहते हैं मद्दाभारतयुद्ध के एकमात्र 
कारण कुष्ण थे । कृष्ण चाहते तो इसे रोक सकते 
थे, परंतु मेरी समक में ऐसा समझना अपने 
आप को धोखे में रखना है। 

वारणावत में पाण्डवों को जलने के लिए भेजचे- 
वाले क्या इष्ण थे? सभा में एक स्त्री को दुवे- 
चन कहनेवाले, उस की इज्जत लेनेवाले क्या कृष्ण 
थे ? यदि इस सब का उत्तर “नहीँ! ही हो सकता 
है, तव क्या महाभारत का मळ ये घटनाएँ नहीं 
हैं | यदि महाभारत की ये घटनाएँ महाभारत का 
बीज हैं, तव तो कृष्ण को इस संहार का कारण सान 
लेना भूल है। तव फिर इस का कारण कौन ९ 

संसार जानता है, दुर्योधन कौरवों का राजा था । 
राजा के पास अधिकार होता है, शक्ति होती है, 
धन होता है। दुर्योधन के अधिकार ने द्रौपदी 
को नंगी करना चाहा, उस की शक्ति ने-उस के घन | 
ने पाण्डवों को लाख के घर में जलने के डि | 
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जवायला 


भेजा। दुर्योधन के पास द्रोणाचाय का बल था । 
ये त्राह्षण थे। भीष्म का वलथा। ये तत्त्वज्ञानी 
थे। द्रोणाचायं और भीष्मपितामह की आँखों के 
सामने एक स्त्री को, साक्षात्‌ जगदम्वा महामाया 
को अंशभता ( खियः समस्ता तव देवि भेदा ) नारी 
को नंगी करना चाहा, अपमानित किया । ये छोग 
यदि चाहते, तो क्या उसे इस: काये से. रोक नहीं 
सकते थे ? चारणावतकाण्ड का सारा रहस्य मालूम 
रहने पर भी क्या ये लोग ऐसे. अत्याचारी को दण्ड 


नहीं दे सकते थे ? अलावा इस के कि ये उसे दण्ड. 


दें, इस कायं से निवृत्त करें, रोक, ये लोग मौन 
वने चुपचाप देखते रहे। संग्राम के अवसर पर 
भी क्या इन्हीं लोगों ने नहीं कहा था-- 
अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्य चित्‌ । 
इति सत्यं महाराज वद्धोऽस्म्यर्थन कोरवेः ॥ 
म० भी० ४३।४१. ५६. 
पुरुष तो धन का दास दै, धन पुरुष का दास 
नहीं है। इसी सत्य से कौरवों के दिये हुए धन 
के कारण हम उन के साथ हैं । 
. वाह! क्या अच्छा तत्त्वज्ञान हे, क्या अच्छी 
नीति है, क्या अच्छा उपदेश है! कोई हमें एक 
हजार को गठरी दे दे, और इम उस के अन्याय और 
अत्याचार का समथन करे, उस का साथ दें, 
अन्यायः और अत्याचार की बृद्धि करें। क्या इस 
मकार) के मनुष्य ही तत्त्वज्ञानी कहलाते हैं, क्या 
ऐसे. ही लोगों को उपदेश देने कां अधिकार है ? 
थतं ही: सब कुछ; मनुष्यता कुछ भी नहीं । 
क्या यही भारतवष का: सिद्धान्त हो सकता हे? 
क्या यहाँ सदाचार का मूळ हो सकता है? यदि 
नहीं, तो ये छोग ही उस संहार के कारण हैं, यह 


गीताधम 





। | 
|| 
rn ता ला न ता न. तह ताान" सह हा सन मन यी कनान वक्ता > 2 | 


मानने - में कौन आना कानी कर सकता है ? कर्ण 
तो इन सिद्धान्तों के सवथा विरोधी रहे। ध 
के लिए सनुष्यता का संहार करनेवाले जरासं 
को मारनेवाले कौन थे ? कुष्ण। धन की दासत 
में आकर नरसंहार करानेवाले भीष्म और द्र 
को इस दुनियाँ से विदा करनेवाले कौन थे! 
कृष्ण । सनुष्यता पर धन का प्रभुत्व कायम रखने 
वाले कंस को नष्ट. करनेवाले कौन थे ९ कृष्ण! 
फिर कौन कह सकता है कि कृष्ण मनुष्यां औ 
सचुष्यता का संहार करनवाले थे ! उन्होंने तो सरे 
आम अपना संदेश सुनाया था-- | 
अुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ 
र गी० ३।१३ | 
अपने भांग के लिए ही पकानेवाले, संग्रह करने 
चाले पाप ही खाते हैं, पाप का ही संग्रह करते हैं। 
दूसरे शब्दों सं 
तेदत्तानप्रदायैभ्यो यो ुङक्ते स्तेन एवं स! | 
गी० ३।१२ 


दूसरों को विना दिये, अथवा दूसरों की खबर 
गीरी रखे विना धन का भोग करनेवाले चोर हँ! 
' ` धन को चाहे खुद उपभोग करे, चाहे अपने . 
लिए नौकर चाकर रखने, उन की स्वतन्त्रता को न 
करने सं व्यय करे, हैं दोनों एक ही वात | इस 
भकार का व्यय, इस प्रकार का उपभोग सिवा 
पाप के ओर कुछ नहीं है। ऐसा आदमी पापी, 
है, चोर है। धन से मनुष्यता खरीदनेवाला जव 
चोर ओर पापी .हो सकता है तब जो घ 
का एवज म अपने आप को वेचता है, क्या वह 
उस का सहकारी अथवा सहयोगी नहीं हो सकता ! | 
भ॑ तो कहूँगा अवश्य होता है, भगवान्‌ कृष्ण १. 
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''जो वास्तव में तत्त्वज्ञानी थे, जो सच्चे उपदेष्टा थे, 
' हमारे सामने आदश. रखा है.। उन्होंने समाज 
| की. शान्ति को सङ्ग करनेवाले, पाप फेळानेवाले 


लोगों को मनुष्यता की रक्षा के लिए समाज से 


' अलग कर दिया है, संसार से विदा कर दिया हे 


उन्होंने. संसार के धन की इकाई को विभक्त नहीं 


। होने दिया। समस्त धन को यज्ञ वना दिया है। 
` इस यज्ञ के साथ ही प्रजा की सृष्टि हुई है, ऐसा 


उन्होंने अनेक वार कहा है-- 


` सहयज्ञाः प्रजाः स्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
` अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ठक्ामधुक्‌ ॥ 


गी० ३।१०. 


प्रजापति ने यज्ञ के साथ ही प्रजा की सृष्टि की 


| है। यह यज्ञ प्रजा की इच्छा को पूरा करनेवाळा है । 


भला वही यज्ञ आज अयज्ञ वन रहा है। वही 
धन आज प्रजा का. सहायक नहीं, रक्षक नहीं, 
भक्षक वन रहा है। उस ने मनुष्यता को खरीद 
लिया है। मनुष्य पर शासन करना सीख लिया है । 
गुलाम बनानेवाला धन क्या आज यज्ञ हो सकता 
है ? क्या वह आज मनुष्य समाज की, मनुष्यता 


` की रक्षा कर सकता है ? 


प्रजापति ने प्रजा के साथ यज्ञ की सृष्टि की 
थी। यज्ञ की सृष्टि प्रजा के लिए की गई थी। 
उस समय प्रजा की एक इकाई थी और यज्ञ की 
भी एक इकाई थी । एक एक के लिए था। धीरे 
धीरे प्रजा की इकाई अनेकों में बंट गई, परंतु 
यज्ञ की इकाई एक ही बनी रही । अनक प्रजा 
ने प्रत्येक अपने अपने को एक एक इकाई मानकर 
यज्ञ की इकाई पर कच्जा करना शुरू किया । यहीं 
विषमता का बीज बोया गया । “सबेभूतेपु आत्म- 
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बत्‌? का सिद्धान्त . ठुकराया गया । मनुष्यता को 
कुचछा गया। अमीर और गरीब, छोटे. और 
बड़े की सृष्टि हुई ।  यज्ञचक्र बन्द हो गया। 
चारों ओर पाप ही पाप दिखाई देने लगा । धम 
को इसी ग्लानि पर महापुरुष आये, अवतार आयं 
ओर पुनः धम..की स्थापना की । वेद के इस परम 
सत्य का प्रचार किया । 


ईशावास्यमिदं सर्वे यत्किचित्‌ जगत्यां जगत्‌ । 


तेन त्यक्तन भुञ्जीथा मा ग्रथ! कस्य स्विद्धनम्‌॥ 
व यजु० ४७।१ 

समस्त जड़ जङ्गम चराचर ऐश्वय में ही निवास 
करता है अथात्‌ जड़ जङ्गम चराचर जगत, के ही 
लिए समस्त ऐश्वय है, किसी एक के लिए नहीं । 
इस लिए इस ऐश्वर्य के स्वामीपने को छोड़कर, 
उन सव की अपने ही लिए आकाङ्क्षा न करते हुए 
भोग करो, क्योंकि यह धन ( ऐश्वय ) किस का 
है ? अर्थात्‌ सव स्थावर जङ्गम चराचर जगत्‌ का; 
किसी एक का नहीं । 

धन की आज की विषमता ने समस्त विश्व 
को जिस दुःख और शोक में पटक दिया है वह 
किसी से छिपा नहीं है। जबदेस्ती लोगों ने उस पर 


कब्जा कर लिया दै। वह जिस की संपत्ति है, 


लोग उसे भूळते जा रहे हैं। संपत्ति कें मालिक 
को भूलकर अपने ऑप को उस का मालिक समझ. 
लेना उन्नति का चिह नहीँ है। यह तो अपने 
पतन का चिह्द है। योगिराज अरविन्द ने हम 
लोगों को संबोधित करते हुए मद्र में लिखा है-- _ 

“यह सारा धन भगवान्‌ का है ।......सदा | 
यह ध्यान रखो कि यह उन का घन है । तुम्हारा . 
नहीं, जो तुम व्यवहार 








१८९२ गीताधम 


रीत, जो कुछ तुम्हें उन के लिए मिलता हे, श्रद्धा 
के साथ उसे उन के सामने रखो, अपने किसी 
काम में या किसी गैर के काम में उसे मत 
लगाओ |?” 

हम दिवाली के दिन किस की पूजा करते हैं ? 
लक्ष्मी की। ये लक्ष्मी कौन हैं ? भगवान्‌ विष्णु 
की पल्ली। भगवान्‌ विष्णु का क्या काम है? 
जगत्‌ का पोषण, रक्षण । अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
अपनी शक्ति के द्वारा जगत्‌ का पोषण और रक्षण 
करते हें । दिवाली के दिन हम उसी जगत्‌ की 
पाषक एव रक्षक शक्ति लक्ष्मी की आराधना करते 
हैं, पूजा करते हैं। अपने लिए या जगत्‌ के लिए ? 


जब हम जगत्‌ में रहते हैं तव हमें जगत्‌ के 





~ > 4 गि 
+ 


लिए ही कामना करनी पड़ेगी, क्‍योंकि जगत्‌ को 
छोड़कर हम रह नहीं सकते। इस अवस्था में 
जगत्‌ से रहकर अपने लिए धन की कामना करना 
अपन विनाश का रास्ता बनाना है। और जगत में 


रहकर जगत्‌ के धन को अपने उपभोग में छाना अफ 
नाश करना है। अपने लिए शोक मोह को आमन 
देना है। 'हम जगत्‌ में हैं, जगत्‌ के लिए हि. 


प्रकार जगत्‌ . की संपत्ति जगत के लिए है? 


भावना को रखकर लक्ष्मी की आराधना करने! 
ही शोक मोह दूर होते हें और लक्ष्मी की अ 


सना करते हैँ, क्योंकि लक्ष्मी एक इकाई हैं, वेद | 


के पास नहीं जा सकतीं; वे प्रजारूपी एक इव 
क पास हो जाती हे। यदि किसी एक के पा 
जाती हुई मालूम पड़ती हैं, तो अवश्य ही आए 
भाई शिव का काय करती हैं, अपनी भावज श॑ 
का काम करती हैं-संहार । 


इस. संहार से बचने का एकमात्र उपाय है 
वद्वाक्य-' कस्य स्विद्धनम्‌? का स्मरण । किस एं 


का धन है, किस इकाई का धन हे, स्मरण र्त 
ही हमारे शोक और दुःख को दूर करने का मन्त्र 
श्री, लक्ष्मी की आराधना है । 
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सच्च एकादशो छा एक घश्च | 


( ले०-श्री वशिष्ठनारायण त्रिपाठी, कथावाचक ) 


कामदा- चैत्र झु० . 
_ बरूथिनी वैशाख क्क० 


मोहिनी ११ ३० 
अपरा ज्येष्ठ ऋ० 
निजला ,, शुर 
योगिनी— आपादू क्क० 
विष्णुशयनी--,, शु० 


_ कामदा-- श्रावण ऋृ० 


पुत्रदा-- ,, छु” 
जया -- भाद्र ० 


असाः 490: डु? 


इन्दिरा- आश्विन कू० 
पापाछुशा-- ,, ० 
रम्भा-- कार्तिक क्क० 
प्रबोधिनी-- ,, शु० 
उत्पन्ना-- मार्गशीष कु० 
मोक्षदा- ०, . शु० 
सफला पौष कृ० 


१९ पुत्रदा-- पौष आु० 
२० पद्तिला-- माघ क्क० 
२१ जया-- }, झु० 
२२ विजया फाल्गुन कृ० 
२३ आमढकी-- ,, शु? 
२४ पापमोचिनी--चैत्र कृ० 


ये चौबीस एकादशी वषे भर में होती है। 
हमारी प्राथना तो है कि प्रत्येक व्यक्ति चौबीसों 
एकादशी को व्रत करे और एकादशी की कथा सुने । 
इन चौबीसों नामों का विचार करने से भी बड़ा 


` लाभ होता है। एक वार यही सोचिए. कि पहली | 


एकादशी है कामदा और अन्तिम एकादशी है 
पापमोचिनी । काम से सृष्टि का आरम्भ होता है 
और अन्त होता दै पापमोचन से । बस, 
विचार करिए । 


सबेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं त्रज। 
अहं त्वा सबेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


गतिाजयन्तविली एकादशी का नाम हे मोक्षदा 


गीताजयन्ती ता० १४ दिसंबर को सनाइए | 


जने 
च 
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( श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध, अठाइसव अध्याय से ) 


१--एकादशो का निराहार व्रत कर, जनादन 
को पूजा करके द्वादशी को स्नान करने के लिए 
नन्द्‌ ने कालिन्दी में प्रवेश किया 
२--वरुण के दूतों ने नन्द को पकड़कर वरुण 
के पास पहुँचाया । कारण , आसुरीवेळा का बिना 
विचार किये ही उन्होंने जळ में प्रवेश क्रिया था । 
३--नन्द को न देखकर गोप लोग हे कृष्ण ! 
हे राम ! कहकर चिल्लाने छगे। हे राजन्‌! 
भगवान्‌ ष्ण जो स्वयं विसु हैं और अपने परिजनों 
' को अभय देनेवाळे हैं, वरुण द्वारा पिता की गिर- 
फ्तारी सुनकर, वरुण के पास गये । 


' ४--हषीकेश-ऋष्ण को आये “हुए देखकर 


लोकपाल वरुण ने बृहत्‌ आयोजन से उन की पूजा 
कर भगवान्‌ के दशन का महोत्सव मनाया । 

` ५-_चरुण ने कहा--हे प्रभो! आज मेरा 
शरीर धारण करना सफल हुआ। आज सैं ने यथार्थ 
अंथ पायां । भगवान्‌ ! आप के चरँणो की सेवा 
करनेवाला मोक्ष पाता है । 


ssa क» = | Ss = “आक क आ वि 
खच आकाय. ला काका का ज्य या ळक --- “०. >... 


१--उस दिन द्वादशी कलामात्र ही थी, और द्वादशी 
रहते ही पारण करने की विधि है ; अतः दैत्यवेला का 


बिचार न करके अरुणोदय से पूर्व रात रहते हो स्नान 


करने के लिए नन्द ने कालिन्दी में प्रवेश किया । 

. २--सघंरलाकर का स्वामी होने पर भी आज तक में ने 
यह रत्न नहीं पाया था जो मुझे आप के दर्शन से प्राप्त हुआ । 
३--आप के चरणों की सेवा करनेवाला संसारवन्धन 


 स्लेष्टजाताहै। ” 
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६--भगवन्‌ , ब्रह्म , परमात्मन्‌ । स आप क 


नमस्कार करता हूँ । लोक की सृष्टि और विनाश 
करनेवाळी माया आप के पास नहीं फटकने पाती। : 


कतेव्यज्ञान से हीन और मूखे मेरे आदमियों 


आप के पिता को गिरफ्तार कर, यहाँ छाकर का. 


दिया है, आप इस अपराध को क्षमा करें । 


७--पिठभक्त गोविन्द ! आप के पिता नन्द 


यह हैं, आप इन्हें लिवा जॉय । अशेष दृष्टिवाए 


की काम जै 4 


( सबज्ञ ) कृष्ण | मुझ पर अनुग्रह कीजिए। | 


८, ९---श्री शुकदेवजी ने कहा--इईश्वरेधर- 
भगवान्‌ कृष्ण, इस प्रकार वरुण से संतुष्ट होक 
अपने पिता को प्राप्त कर वन्धुओं के साथ प्रसन्न हुए। 

१०--नन्द लोकपाळ वरुण के अतीन्दरिर 


महान्‌ एय का जिस उन्हाने पहले नहीं देखा था, : 


देखकर तथा कृष्ण में छोकपालों की भक्ति देखक' 
आश्चय के साथ अपने कुटम्वियों से बोले । | 
११--हे राजन्‌! आश्चयंयुक्त उन गोपो 


कृष्ण को ईश्वर माना और यह अधीश्वर हु! | 


लोगों को वेकुण्ठधाम पहुँचायेंगे यह भी उन 


विश्वास हुआ । | 
१२--सवेज्ञ-कृष्ण ने स्वयं ही अपने कुटम्मिः 
कें अभिप्राय को जान छिया । उन लोगों के संकर 


की सिद्धि के लिए वे स्वयं चिन्ता करने छगे। |. 


= = ms क «>... ८. 


१--छोकपालों का महान ऐश्वर्य मनुष्य की दृष्टि से ४ 
हैं; नन्द मनुष्य थे, अतः उन्होंने इस के पहले लो 
के महान्‌ ऐश्वयं को कभी नहो देखा था । 


श्री कृष्ण द्वारा नन्द की वरुण से मुक्ति 


B= बज sa si 6 बयान काळा » क =~ SR EES Se 


|. १३--इस लोक में मनुष्य अज्ञान, अहङ्कार, 
। काम, कमं और ऊँच, नीच, देव और तिर्यक्‌ 
' ( पशु, पक्षी ) योनियों में श्रमण करता हुआ अपनी 

को गति को नहीं जानता । 

| १४--परम दयाळु भगवान्‌ कृष्ण ने यह सोच- 

[| कर. अन्धकारे से परे जो उन का लोक ( विष्णु- 

९ छोक ) है उसे गोपों को दिखळाया । 

ह," १५--सत्य ( स्वयं प्रकाश ), ज्ञान ( जडता 
' से शून्य ), अनन्त ( जो अपरिच्छन्न है ), त्रह्मज्योति 

ज॑. ( स्वयं प्रकाशमानं ), सनातन (निरन्तर रहनेवाले ) 

है ब्रह्म को जिसे सुनि लोग सत, रज और तम आदि 


७ = ॐ के उक = त कचकच खाग 


| .... १--देहधारियों को ब्रह्म का दर्शन नहीं हौ सकता, 
र“ ह ह 

। अतः पहले कृष्ण ने मनुष्यशरीर से अतिरिक्त ब्रह्मरूप का 
' दशन कराया । | 


१८९५ 
गुणों से निवृत्ति पाने पर समाधि में देखते हैं, उस 
ब्रह्म का गोपों को केवळ कृष्ण की कृपामात्र से 
दर्शन हुआ । 

१६--कृष्ण की सहायता से ब्रह्मलोक में 
पहुँचने पर गोप ढोग ब्रह्म में तल्‍्छीन हो गये । 
अब उन्हें सुध बुध नहीं रही । फिर कृष्ण ने स्वयं 
उन्हें व्रह्मासमाघि से उबारकर वैकुण्ठलोक का 
दर्शन कराया । जिस लोक का कृष्ण की ही कृपा 
से इस के पहले अक्रर आदि ने दर्शन किया था 
उसी लोक को इन लोगों ने भी देखा । 

१७- नन्द ने अपने परिजनों के साथ वेकुण्ठ- 
ठोक का दर्शन पाया और परम आनन्दित हुए 
तथा कृष्ण की छन्दों से स्तुति करते हुए ब्रह्मानन्द में 
विभोर हो गये । 

( अचु ° -मित्रानन्द द्विवेदी ) 
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केदारनाथ से आगे यात्रा | 


( राजा देवीप्रसाद, भाऊनीपोछ, महादेववालोखाँचो, रायपुर, अहमदाबाद ) 


प्रायः भारतीय केदारनाथ तक ही जाकर लोट 
आते हैं और गौरीकुण्ड नालागॉव आकर मन्दाकिनी 
पारकर ऊखीमठ में ठहरते हैं । वहाँ रावल केदारनाथ 
को चढावा चढ़ाकर बद्रीनारायण चले जाते हे । में 
इधर न छोटकर हिमालय के अज्ञातस्थान जानने के 
लिए केदारनाथ से भी आगे वढ़ा। आगे शिवजी 
की बूटियों का बाग है। जिस में से एक का भी नाम 
निघण्टू में नहीं है वज्रदन्ती, भूतकेशी, पराञ्जपा, 
निर्विषकाकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, चान्द्री, 
पीतपुष्पा, महाघों ऐसी सहखों सुगन्धित वूटिया हैं । 
जिन के पुष्प फल केदारनाथ पर चढ्ते हैं । ब्रहमकमल 
वहाँ ही होता है। जो विना ताळ के कीच में पैदा 
होता है। उस के आगे मन्दाकिनी का प्रादुर्भाव है 
जो डेढ़ दो सौ फुट मोटे बरफ की पाँच मील लम्बी 
एक ही चट्टान ( ग्लेशियर ) से गरजकर निकल 
रही है। सघुगङ्गा की क्षीरधारा का दृश्य क्या ही मनोहर 
है। सरस्वती के तट सन्निकट चलकर चन्द्ररिला 
को देखकर आगे जाना चाहिए । आगे महानिर्वाण 
है जिस का नाम शशुतुङ्ग है। भक्त तथा पापी 
` वहाँ जाकर अपना शरीर छोड़ते थे । एक पहाड़ पर 
चढ़कर नीचे कूदते है। पत्थर पर गिरने से शरीर 
चूर चूर हो जाता है। आगे चढ़ना असंभव है। 
: परन्तु मैं प्रयत्न में सफळ हुआ। कारण यह कि 


महानिर्वाण श्रृगुतुज्ञ पर चढ़कर मैं भी कूदने को दो. 


क्षण के लिए तैयार हुआ था । किंतु हृदय की निर्द- 
लता मुझे न कुदा सकी । में वेलशियर पर से छुद़कते 
___ द्ध पत्थरों पर पैर रखकर चढ़ने का साहससंधान 

` करके, आगे जीवन त्याग करूंगा ऐसी सरळ इच्छा 
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करके तुङ्ग से उतर पड़ा। उतरकर उस चढ़ाई प 
भी वच ही तो गया। पर वह एक चक्कर था जिस 
में में एक सेकंड और रुकता, तो पीस दूँगा एइ, 
गर्दिश में जहाँ कुछ भी नहीं, सत्य हो जाता। 
अरे, तू तो खड़ा है ग्लेशियर पर, यह पत्थर कहाँ है 
यह तो ग्लेशियर की सरक से लुढ़कनेवाले वेळा 
हैं । बचा, वाळ वाळ बचा। जो मेरे साथ आदम 
था उस की आवाज से में आगे कूद पड़ा। वर 
सत्यळोक पहुँचा । सत्यलोक में रेतीला मैदान, शान | 
जळ व संध्या करने के लिए एक शिळा है। वह 
बैठे बैठे ध्यान लगाया । ध्यान सें भगवान्‌ के दश 
हुए, जरा शान्ति हुई । आगे २१००० फुट ऊँचे तब 
भरतस्तम्भ पवत की चोटी पर चढ़ा। वहाँ में ने 
बरफ को रम्य शुभ्र कञ्चुकी पर “गीता? ये दो 


अक्षर लिखे थे। वह रम्य समय और आजकल की. . 
हर a) २७५ &्« ७७ 4 । | 
कड़ी धूप मुझे फिर हिमालय की तरफ खींच रही हैं। 


में ने नेनीताल, मंसूरी बद्रीनारायण से आगे तिब्बत 


की हृद माणा पास, कश्मीर, शिमला, मरी स्वगं तक | | 
की यात्रा की दै, परंतु केदारनाथ जैसा स्थान कही . 
नहीं देखा। क्षीरधारा के किनारे किनारे रम्य ्र्कमलें १ 


की हरियाली व गालीचों जैसी घास पर गिरते पड़ते 
ऊपर चढ़ते जाइए। आपको हवा भी न मिलेगी। श्वासं 
लेने में कष्ट अवश्य होगा | कहीं कहीं बैठते जाइए । अब 
आगे हरियाली नहीं वफ है। जो बारह मास रहती है! 
इस महाशरङ्घ को पारकर जो कि १६००० हजार फी 
ऊँचा है। पार करके वासुकीताल के दर्शन कीजिए | 
वस, नैसर्गिक सौन्दर्य इस से आगे नहीं है! 
वासुकीताळ के यात्री मुझ से पत्र-व्यवहार करें । | 


ह 


Smee 





( ले०--स्वामी रवीन्द्रानन्दजी महाराज, गीतामन्द्र, कर्नाली ) 


` भजन का स्थान कितने महत्त्व का है, यह भक्तों 
को माळूम है। भक्ति का यदि सव से सुगम और 


। सर्वमान्य रूप है, तो वह है-भजन । इतना ही नहीं, 
' भजन की परंपरा भी किस काल से चळ पड़ी है, इस 
! पर कोई मत नहीं प्रकट किया जा सकता है । क्योंकि 
' आज सारा संसार जिन ग्रन्थों को सव से प्राचीन 
' मानता है उन वेदों में भी तरह तरह की ज्ञान की 
। वातों फे साथ भजन की ही अधिकता है। इस से 


स्पष्ट है कि भजन की परंपरा वैदिक काळ में भी वते- 
सान थी; फिर आज की तो वात ही क्या है ? 

यहाँ हमारे पाठकों को सहज में कुतूहळ हो सकता 
है कि वेदों के भजन क्या हैं, उन्हें जान ळें। इस 
संवन्ध में हम इतना ही कहेंगे कि यदि वेदों में से 


केवल शुद्ध भजन या स्तुतियाँ मात्र संग्रहीत की जाये, 


तो एक वड़ा भारी पोथा तेयार हो सकता है। वेद 
वस्तुतः भजनम॒न्थ ही तो हें । नाना देवों और उप- 
देवों की प्राथनाएँ और स्तुतियाँ सूक्त सूक्त में भरी 
पड़ी हैं। ऐसी हालत में हम तो यही उचित सममते 
हैं कि कोई ऐसी कसौटी सामने रखकर हम अपने 
पाठकों को इन स्तुतियों का दिग्दशन करायें' जिस से 
काम थोड़े में पूरा हो जाय। इस काये के लिए हम 


न्तम वस्तुओं 


चारों वेदों के केवळ आदि या अन्त के कुछ मन्त्रों 
को ले लेते हैं, क्योंकि यही सव से सरळ और सुगम 
उपाय है। यों तो वेदाध्यायियों के लिए पूरा वेद 
पड़ा है । वे लोग स्वयं पढ़ें और भजनों के भाव और 
रूप पर मनन कर । 
हाँ, तो हम अभी देखेंगे कि प्रत्येक वेद के मन्त्र 
ओर कुछ नहीं, केवळ भजनमात्र हैं। कहीं अग्नि 
की स्तुति है, तो कहीं सूयं तथा अन्य देवों की । 
ऋग्वेद ` 
ॐ अग्निमीछ पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्तिजं | 
होतारं रत्नधातमं ॥ 
( सवप्रथम मन्त्र ) 
( पुरोहित, अग्नि की में स्तुति करता हूँ । यज्ञ 
के देव, यज्ञ के ऋत्विज, अग्नि की में स्तुति करता 
हूँ। ( देवों के बुलानेवाले ) उस होता की, सर्वो- 
के देनेवाले ( अग्निदेव ) की, में 
स्तुति करता हूँ।) ` 
: सामवेद्‌ 
अग्नआ याहि वीतये ग्रणानो इव्यदातये । 
नि होता सरिस बर्हिषि ॥ 


( प्रथम मन्त्र). 
२३८ | 
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(हे अभि ! हम तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, ( बृष्टि\ के लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं । ) 


तुम यहाँ यज्ञ में आओ । उ बा हो । युज; अथवंवेद 
हम | 22 2” पिष क परियन्ति विश्वा रूपाणि विश्रत; | 
6. टे वाचस्प तेषां तन्त्रो अद्य दधातु मे ॥ 
2.7 2. ( आदिम मन्त्र) | 
3० भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा अथर्ववेद को भरत सुनि ने रसमय माना है।' 
भद्रं पद्येमाक्षमियेजत्रा! । ऊपर क्रा मन्त्र भी वाचस्पति की प्राथना में लिखा. 
स्थिरैरजस्तुष्टुवां सस्तनूभिः गया है। रस और वाचस्पति का संवन्ध कैसा 
व्यैशेपहि देवहितं यदायुः ।। उपयुक्त बैठा है, यह विचारणीय है। 


तिन इन्द | अथर्ववेद का अन्तिम मन्त्र भी प्रार्थनामय है! 
Sl ऋषि कामना करते हैं-- | 


UE पूवा तता | मधुमतीरोषधीद्याव आपो 
स्व रितिनस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः ` मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
स्वस्ति नो बृहस्पतिदेधातु ॥ 


कषेत्रस्य पतिमेधुमान्नो `| 
( अन्तिम मन्त्र ) 


| म अ अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ . 
(हे देव, हम कानों से भद्र (भला ) ही 


सुने । हम यज्ञ करनेवाले आँखो से भद्र ही देखे भिय्य तदखिना कृत वा 
और स्थिर अज्ञॉवाले होकर तुम्हारी प्रार्थना करते टृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः | 


~ so ~ ७ PE PP 





हुए द को भोग जो देवताओं के लिए सहस्रं शंसा उतये गविष्टौ 
रखी र । हमारा ` भला इन्द्रादि री नै 
सता कता) दि सभी सर्वा इत्‌ तां उपयाता पिवध्यै॥ | 
| यजुर्वेद | (सव ओषधियाँ मधुमान्‌ हो जायें; आकाश 
(यौ ) और जळ (आपः ) भी मधुमय हो जा 
इषे त्वा | अन्तरिक्ष भी हमारे लिए मधु से भर उठे। हमार 


( आदिम मन्त्र ) क्षेत्र का मालिक भी मधु से भरा पूरा हो जावे! 

हम भी भरे पूरे और निश्चिन्त होकर उस के अठ . 

तै ळरवेद के अथम मन्त्र के समान सामवेद के आदि कूळ आचरण करें-उस का अनुगमन करें | ) 
क nh i 

अ छ न की, ज्ञान की, उस परतत्त्व की- ) दृष्टि से यहाँ कामदृष्टि का तात्पय है । यज्ञ क| | 

वर्षण के ही लिए किया जाता है । 


Ss ~ o_o 
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। है | 
Ea न र पय. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


BR FP 





( ले०-श्री परमेश्वर त्रिपाठी ) 


मनुष्य सदा सुख की खोज में ही लगा रहता 
है। वह सदा इसी प्रयत्न में लगा रहता है कि 
उसे सुख किस प्रकार सिले। सुख के साधनों की 
खोज और उन के इकट्ठा करने के साथ साथ मनुष्य 
उन अवाञ्छनीय वस्तुओं को हटाने के लिए भी 
प्रयत्न करता रहता है जो उस के सुख की प्राप्ति 
के माग में बाधा डालती हें । किंतु वह सुख क्या 
है ओर वह किस प्रकार से और किन किन साधनों 
की सहायता से मिल सकता है इस वात का पता 
लगाने का प्रयत्न ढोग बहुत कम करते हैं। यदि 
शान्त चित्त से पहले इस बात का पता लगा लिया 
जाय कि वास्तविक सुख क्या है और वह किस 
प्रकार से मिळ सकता है, तो मनुष्य को बहुत सी 
चिन्ताएँ और व्यथ का तमाम परिश्रम न करना पड़े । 
' 'किंतु अधिकतर लोग अँधेरे में ही भटका 
करते हैं। सुख की खोज करते करते वे दुःख के 
जाल में ओर भी अधिक उळमते चले जाते हैं । 
यह संसार का जाळ ऐसा ही है। जो जितना 
अधिक इस की उळमनां से छूटकर दूर भागना 
चाहता है वह उतना ही अधिक उळमनों में और 


फॅसता जाता है। इस संवन्ध में रहीम का यह 
कथन कितना उपयुक्त जान पड़ता है कि 


को छूव्यो यहि जाळ परि कत ङुरंग अकुलाय । 
ज्यों ज्यों सुरश्ि भज्यो चहे त्यों त्यां अरुझत जाय।। 


.यहाँ पर सुख के मूळ के संबन्ध में अधिक 
छान बीन करने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है 
और न हमें यहाँ पर ऐसा करने की आवश्यकता 
ही है। सुख का जो सब से वड़ा साधन अभी 
तक माना गया है वह है. संतोष । प्राचीन काळ के 
किसी आचाय का कहना है कि “संतोष एव पुरु- 
षस्य परं निधानम्‌” अथीत्‌ संतोष ही मनुष्य का 
सब से बड़ा खजाना है। कुछ वर्ष पहले बनारस 
में संसार भर के दाशेनिकों का एक सुप्रसिद्ध संमे- 
लन हुआ था। उसमें एक प्रश्न यह भी रखा 
गया था कि मानवजाति के सुख का रहस्य क्या 
है ? बहुत वाद विवाद के पश्चात्‌ उस संमेलन ने यह्‌ 
निण्य किया था कि सताष ही सुख का रहस्य है। 
संमेलन ने संतोष की व्याख्या करते हुए. यह. भी 
स्पष्ट कर दिया था कि आवश्यकताओं को कम करने | 
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से ही संतोष प्राप्त हो सकता. है । वास्तव में यही 
बात अनुभव से भी सिद्ध होती है। जब हमारी 
आवश्यकताएँ कम रहती हैं तव हमारी मानसिक 
चिन्ताएं भी कम रहती हैं। जब हमारी आव- 
श्यकताएँ कम रहेंगी तब हम उन को पूरी करने में 
सरलता के साथ समथ हो सकते हैं और इस प्रकार 
संतोष की भावना भी अपने सन में ला सकेंगे। 
अब हमें यह देखना है कि हम अपनी आवश्य- 
कताओं को कम करते हुए किस प्रकार अपने में 
संतोष के भाव को स्थिर कर सकते हें। हमारी 
समझ से तो इस फे लिए रहन सहन के ढंग का 
नियन्त्रण करने की आवश्यकता है। यदि हम 
अपने रहन सहन को ऐसा बना छ कि हमें प्रायः 
किसी प्रकार की कमी के कारण कष्ट न हुआ करे 
ओर हम अपनी स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट रहा करें, 
तो यह निश्चित है कि हम परम सुखी और प्रसन्न 
रहने ळगे' । | 
आजकळ हम प्रायः इस प्रकार के सीधे सादे 
'आनन्दमय जीवन को भूल से गये हैं । छड़कपन 
_ से ही हम अनेक ऐसी आशाओं के पीछे ळग जाते 
हैं जिन की जन्म भर. कभी पूर्ति नहीं हो पाती है 
ओर हम सदा उन्हीं की स॒गतृष्णा से पीड़ित होकर 
अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। हमारे रहन सहन 
ढंग के विगड़ जाने का सब से प्रधान कारण 


हमारी आधुनिक शिक्षा है। आजकल के युवकों 


को देखिए। अवस्था के अधिक हो जाने तथा 


बहुत कुछ पढ़ लिख जाने पर भी ऐसा जान पड़ता 
है कि वे अभी बच्चे ही हैं। यद्यपि उन के चेहरों 
पर झुरियाँ दिखाई देने ढगती हैं और उन की दृष्टि 
में गम्भीरता भी आ जाती है, किंतु उन में स्वतन्त्र 
विचारशक्ति और कायशक्ति का पूर्ण अभाव रहता है। 


माता पिता कंजूसी के साथ रहकर रुपया इकट्ा 
करके अपने लड़कों को पढ़ाते लिखाते हैँ। स्वय ने 
सब प्रकारके कष्ट उठाकर वे छड़कों को इस आशा से च 
ऊँची ऊँची डिगरियाँ दिलवाते हे कि जिस से लड़का जी 
किसी ऊँचे ओहदे पर पहुँच जाय ओर खुव धन 
कमाने ढगे। यदि वे किसी धनी परिवार के है युर 
तो वे यह आशा करंगे कि पढ़ लिखकर हमाराल्षे 
लड़का कोइ वड़ी भारी नोकरी पा जायगा अथवारार 
कोइ वड़ा मिळ, कारखाना, एजंसी या कंपनी चढा-बट 
यंगा। किंतु चे इस बात की ओर कभी ध्यान 
नहीं देते हैं कि इन सव वातों से भी बढ़कर एक्या 
ओर बात भी है। वह वात यह है कि लड़काचा 
अपने रहन सहन का ढंग किस प्रकार चळायेगा । जोबन 
वात जीवन के उद्देश्य से सव से अधिक संवन्ध रखती चर 
है उस की शिक्षा की ओर से वे पूर्णतया उदासीन | 
रहत ह। स्वतन्त्र विचारशक्ति, स्वतन्त्र कायशक्तिसे 
और स्वावलम्बन की शिक्षा लड़कों को न तो घर परत्रत॑ 
ही दी जाती है और न स्कूलों और कालेजो में ही। किं 

माता पिता और शिक्षासंस्थांओं की इस उपेक्षा चा 
और उदासीनता का फल भी हम प्रत्यक्ष ही देखते जो 
है. । पढ़ना छिखना समाप्त कर चुकने के बादजों 
हमार देश क नवयुवक जब जीवन में प्रवेश करते हो 
हैं और उत्तरदायित्व का भार उन के सर पर रख हमे 
दिया जाता है तब वे अपने को उस भार के वहन 
करने के बिल्कुल अयोग्य पाते हैं। उन में साहस कथ 
का पूण अभाव रहता है और वे सदैव असफळता है । 
से डरते रहते हैं। वे प्रायः सिद्धान्तविहीन होते 
हैं। इन्हीं सब दोषों के कारण वे सदैव असफल 
ही बने रहते हे । 

किंतु हम को तो इस समय ऐसे नवयुवकों की 
आवश्यकता है जिन का पूण रूप से विकास हुआ 
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हाह, जिन का मन और आत्मा जीवनसंग्राम में भाग 
लेने के लिए प्रस्तुत हो। हमें तो ऐसे नवयुवक 
से चाहिए जो सभी प्रकार की परिस्थितियों में अपने 
का जीवन को दृढतापूवेक सँभाळ सके । 
न, हमारे नेताओं का कतंव्य है कि वे इन पथभ्रष्ट 
।युवकों को उचित उपदेश देकर उन्हें ठीक रास्ते पर 
राले आय । किंतु आजकल के बहुत से नेता स्वयं 
वो रास्ता भूले हुए हैं। उन में स्वावळम्वन और आत्म- 
"बळ का अभाव है। किंतु फिर भी जिन्हें हम 
नि्रपना सच्चा नेता मानते हैं और जिन में साहस, 
कथ्चात्ममल और स्वावळम्वन पाया जाता है उन्हें 
काचाहिए कि हमारे नवयुवकों के जीवन को आनन्दमय 
नाने के लिए वे उस में सीधे सादे और उत्तरदायि- 
तीचसय रहन सहन की भावना को भर दे । 
न| हमारा प्रत्यक्ष संवन्ध तो वतमान से है, भविष्य 
तसे नहीं। इस लिए हमें तो सव से अधिक ध्यान 
र्‌ जतेमान नवयुवको को सुधारने की ओर देना चाहिए । 
॥किंतु इस से यह अभिप्राय कदापि न समझना 
[चाहिए कि हम भविष्य की ओर से उदासीन रहें । 
तेजो आज भविष्य है, कल वही वर्तमान हो जायगा । 
दूजो आज बच्चे हैं. वे ही कुछ समय के वाद नवयुवक 
तेही जायँगे । अतः अपने बच्चों की शिक्षा की ओर 
बृ हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 
न, इस संवन्ध में तो चाणक्य का निम्नलिखित 
म कथन बहुत बुद्धिमत्तापूण और हितकर जान पड़ता 


है कि-- 

हे. लालयेत्‌ पञ्च वर्षाणि 

छ दश वषोणि ताइयेत्‌ । 
| प्राप्त तु पोडशे वर्षे 


पुत्रं मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 


ET I CI CO ST 


अर्थात्‌ पाँच वर्ष तक पुत्र को हैँसाना खेलाना 
चाहिए, उस के बाद दस वर्ष तक अर्थात्‌ 
पंद्रह वपे की आयु तक उस की ताड़ना करनी 
चाहिए और जब वह सोलह वर्ष का हो जाय, 
तव उस के साथ मित्र का सा. व्यवहार करना 
चाहिए। इस से यह वात प्रकट होती है कि सोलह | 
वर्ष की आयु तक लड़का भळी और बुरी वातों को 
समभझने के योग्य हो जाता हे और उस पर उत्तरः 
दायित्व का भार रखा जा सकता है । हम तो इस 
वात को बहुत अच्छी नहीं समझते कि विद्यार्थियों 
को सदा उत्तरदायित्वपूर्ण कामों से दूर रखना 
चाहिए। वास्तविक शिक्षा तो क्रियात्मक शिक्षा 
ही है, केवल पुस्तकों का पढ़ लेना ही पूर्ण शिक्षा 
नहीं है। आज हमारे शिक्षित व्यक्तियों के जीवन 
में जो बिषमता दिखाई देती है वह इसी अधूरी शिक्षा 
का परिणाम है। हमारी राय तो यह है कि सोलह 
वर्ष की अवस्था तक छंड़कों की शिक्षा समाप्त हो 
जानी चाहिए। उस के चाद उन को कुछ रुपया 
देकर किसी स्वतन्त्र व्यवसाय में लगा देना चाहिए | 
यदि उन की शक्तियों का पूरण विकास हो चुका है 
ओर उन में लोकव्यवहार की क्षमता आ गई है, 
तो वे अपने काये में सफलता प्राप्त करने ळगेंगे । 
किंतु जिन में अभी आवश्यक गुण नहीं आये हैं 
उन को सफलता न मिलेगी। ऐसे अयोग्य व्य- 
क्तियों को पुनः शिक्षा देनी चाहिए। किताबी शिक्षा 
आगे केवल उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिन सें 
विद्या के अति" विशेष प्रम हो और जिनकी बुद्धि 
अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो। हमारी 
समम से विद्यार्थियों को ढोकव्यवहार का ज्ञान 
प्राप्त कराने के लिए कम से कम दो देशी भाषाओं, 
अपने देश की राजनीति, आर्थिक स्थिति तथा 
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नैतिक वातों की शिक्षा देनी आवश्यक है। इतना 
ज्ञान सोलह वर्ष की अवस्था तक प्राप्त किया जा 
सकता है। 
पंद्रह वर्ष तक शिक्षा प्राप्त कर चुकने के वाद 
युवकों को स्वतन्त्रतापूवेक जीवन में काम करने के 
लिए लगभग पाँच वषे का अवकाश देना चाहिए । 
यदि इस बीच में उन्हें अच्छी सफलता मिल चुकी 
है और उन में पढ़ने की विशेष रुचि ओर योग्यता 
है, तो उन्हें विश्वविद्यालयों में भेजना चाहिए । 
जीवन के पाँच वषे के अनुभव के वाद विश्वविद्या- 
ळयों में जाने से उन की शिक्षा ओर भी सुदृढ होगी 
ओर वे कालेजों और विश्वविद्यालयों के निष्क्रियता 
उत्पन्न करनेवाले बुरे प्रभाव से भी बचे रहेंगे । 
इस समय हमारे शिक्षित नवयुवकों की जो दशा 
हो रही है उसे देखकर सभी सहृदय व्यक्तियों को 
दया आती है। शहरों में ऐसे नवयुवकों के झुंड 
के झुंड नौकरियां ढूंढते हुए दिखाई पड़ते हैं । देहातों 
में बेकार शिक्षित नवयुवक गाँव के लोगों के उप- 
हास के पात्र ओर व्यहग्यवाणावली के लक्ष्य वने 
रहते हें । थोड़े से धन के लोभ से आत्मसंमान 
सरीखे दिव्य गुण को वे लोग खो देने को तैयार 
रहते हैं । जिस के पास नौकरी माँगने जाते हैं वही 
उन्हें दो चार डाँट फटकार बताने को प्रस्तुत रहता 
है। एक छोटी सी जगह के लिए सेकड़ों अर्जियाँ 
आती हैं । हम कहते हैं कि क्या वास्तव में हमारा 
देश ऐसा हो गया है कि वह हमारा पालन पोषण 
नहीं कर सकता ! तनिक' शान्त होकर विचार करने 
से यह वात समक में आ जाती है कि इस सारी 
विषमता का कारण हमारा बिगड़ा हुआ रहन सहन ही 
है | हम तमाम अनावश्यक खर्चो' को बहुत महत्त्व- 
पूण समझते हैं और उन्हीं को पूरा करने के लिए 
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धन कमाने की चिन्ता में व्यप्र रहते हैं। जव 
नहीं मिळता तव हाय हाय करने लगते ह । ही 
कहते है कि आरतवासियां का रहन सहन कृउ 
ही सादा है। पर हम तो कहते हे कि सादा 


' हुए भी वह पूणतया व्यवस्थित नहीं है। यदि हमा 


जीवन ठीक रास्ते पर आ जाय, तो हम वड़े धनि? 
को तिनके के समान तुच्छ समम सकते हैं। रि 
है 
नौकरी हढने के लिए न जाना पड़े। यदि आ. 
श्यकतावश किसी को नौकरी के लिए किसी के ग 
जाना ही पड़े ओर नोकरी देनेवाला व्यक्ति संम 
पूणं व्यवहार न करे, तो हम तुरंत उसे एक तु! 
ओर मूख व्यक्ति समझकर छोड़ दें । | 
किंतु हम में ऐसा करने का साहस तभी | 
सकता है जव हम में आत्मविश्वास आ जाई 
और हम सव छोग एक साथ मिलकर अपनी छ. 
स्याओं को सुळका सकेंगे। हमारा वास्तविक सु 
तो तभी हो सकता है जब पहले हम अपनी शि! 
प्रणाढी का सुधारत हुए अपने रहन सहन का सुप, 
इस सवन्ध म॑ एक बड़ी महत्ता 
वात यह भी है कि हमारा जीवन प्रारम्भ से! 
धार्मिक होना चाहिए। - बिना धार्मिकता के उ 
गुण स्थायी रूप से हम में. नहीं आ सकते हैं। £! 
छिएं अपनी शिक्षाप्रणाढी को सुधारते समय * चे 
ध्यान रखना चाहिए कि उस में धार्मिक शिक्षा * 
धार्मिक अभ्यास का पूण रूप से समावेश रि 
जाय । घम ही हमें स्वावलम्बन एवं मानसिक * 
नेतिक वळ दे सकता है जिन के फलस्वरूप श 
जीवन को सीधा सादा वनाकर हम संतोष 
कर सकते हैं। और संतोष की सहायता से ६ 


| 
सच्चे सुख को प्राप्ति हो जायगी । | 


गद्य गीत 


DR i SE नी आळे कान ललल क - 2 
~ 


ब४ मारे सुख की तत्काल ही वृद्धि करनेवाली एक 
बेत और भी है। वह है अवकाश का सुन्दर और 
बुसुखद्‌ उपयोग। काम काज से छुट्टी पाने पर 
ग इजा समय हमारे पास वचता है उस को इस प्रकार 
प्नन्यतीत करना चाहिए कि जिस से हमारे सुख और 
संतोष की वृद्धि दो। व्यथ के कामों में और गप- 
| ॥शप सं समय को नष्ट कर देना कोई बुद्धिमानी नहीं 
है। हम तो ऐसे समय-का सव से अच्छा उपयोग 
झा पारमिक चचा और कार्यों के करने में ही समभते हें । 
७ प्रस से आनन्द की वृद्धि के साथ साथ हमारी आध्या- 
आत्मिक उन्नति का माग भी साफ होता जाता है । 
। अन्त मै हमारा कहना यह है कि हमें सच्चा 


तु | 
> 
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रहन सहन को सीधा सादा और स्वाबलम्बनयुक्त 
यनाना चाहिए। आर जीवन को सुधारने के लिए 
धार्मिकता से युक्त शिक्षा की आवश्यकता है। साथ 
ही साथ शिक्षा को क्रियात्मक और उत्तरदायित्वपूण 
वनाना भी आवश्यक है। 

इन सव वातों का मूलमन्त्र यह है कि स्कूलों की 
अपेक्षा लड़कों के घर ओर छात्रावासों का महत्त्व 
अधिक होना चाहिए। कालेज और स्कूल में धर्म 
का नाम लेने से कोई विशेष छाभ नहीं हो सकता; 
धे, संतोष और सादगी का अभ्यास घर पर होना 
चाहिए। इस ओर जव पूरा ध्यान दिया जायेगा 
तभी हमारा और हमारे वालको का जीवन झान्ति- 


सुख संतोष के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है और मय होगा । 
) ¡उसी संतोष को अपने में ठाने के लिए हमें अपने ४ अभ्यासः फलदायकः ?. 
ह 
स. 
| गद्य गीत 
श [ ७ et ६६ ११ 
पु ( ले०--श्री कुवर रामपाल सिंह “प्रकाश” ) 
4 


व| तुझे प्यार करूँ १ अपदार्थ ! 


५ निखिल ऐश्वर्य के रक्त पद्य पर अभिषिक्त में ने तेरी लालसा भरी विषदृष्टि का उपहार 


४ पाया। न सहकर में ने उससे अपनी रक्षा की | तू ने उस अपनी ही प्रवञ्चना को मेरी 


१ चञ्चलता समझ छी । 


3 


चर 


/ चरणों पर पड़ा हे । 
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अब मेरा प्रणय अविच्छिन्न भक्ति बन विशुद्ध ज्ञानस्वरूप क्षीरोदधिषासी परात्पर के 


गुझ से कुछ चाहता हे, तो उन्हीं की कृपा का अधिकारी वन! 
मेरी दया भी तभी प्राप्त होगी, 


भिक्षुक !! 
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इस संसाररूपी समुद्र के जाल में हमेशा 
मनुष्यरूपी गज आर अज्ञानरूपी ग्राह का युद्ध 
हुआ करता हे । यह मनुष्य हमेशा अज्ञान में 
घिरा रहता हे । मनुष्य अज्ञान में फॅसकर 
प्र्न को भूल जाता हे । यह अज्ञान ही महा- 
पाप है। इस पापरूपी ग्राह से यह मनुष्य- 
रूपी गज इश्वर की कृपा और संतसमागम 
बिना छूट नहीं सकता । संतसमागम और 
ईश्वर की कृपा होना--यही तो महापुण्य है । 
मनुष्य अज्ञान में फेसकर इस संसार में सुख 
चाहता है, परंतु वह सुख अनित्य और 
असत्य है। यह अनित्य सुख धन की सहा- 
यता बिना मिल नहीं सकता । उस धन को 
कमाने में मनुष्य रात दिन लगा रहता है | 
मनुष्य इस अनित्य सुख की जितनी ज्यादे 
इच्छा करता' ६ उतने ही ज्यादा दुःख में 
फसता जाता ह। इस संसार के झगडे से 
मनुष्य दुखी होकर हार जाता है। जब 


मनुष्य इस संसार से हारकर विवश हो जाता 
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( ले०--श्री ठाकुर नाथूसिंह, बडोदा) क्‍ उ 


हैं, तब कुछ कुछ होश में आता है और दीद 
दयाळ जगतूपिता प्रु को याद करता है ३ 


र 


।" ३ 


पुकारता है कि हे प्रभो, हे दीनदयालो, १ 
रक्षा करो, में बहुत दुखी हूँ। इस तच 
मनुष्य प्रभु को शरण लेता है। यदि प्रभु £ 
सच्ची श्रद्धा रखी जाय और अटल प्रेम उत 
हो जाय, तो प्रश अवश्य रक्षा करते हैं। ! 
श्रद्धा ओर प्रेम इश्वर की कृपा और संतसा 
गम विना मिल नहीं सकते। धनवान ! 
गरीब किसी भी स्थिति का मनुष्य है? 
हरएक का संतसमागम करना ही चाहिए 
संतसमागम व्यथे नहीं जाता | उस से आते; 
फायदे हैं। जेसे-मन शान्त होता है, वा 
स्वच्छ होतो ह आर विचार अच्छे होते! है 
प्र म श्रद्धा होती है और प्रश्च उन! 
सुखी करता है । जक 


२ शान्ति; शान्तिः शान्तिः «१ 
२ 


संतसमागम हरिकथा तुलसी हुलभ दोय । 


दारासुत और लक्ष्मी पापिहुँ के घर दोय ॥ द्र 


nanan ळा | 
| 


| 
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सनातनधर्मी साहित्यं 


( ले०--श्री उमादत्त मिश्र; , छात्र गवनेमेंट सं० का०, काशी ) 


इस लेख में आयधम ( सनातन ) से संबन्ध 
रखनेवाले शास्त्रा का विवरण पाठकों के संमुख 
उपस्थित किया जायगा । साहित्य शब्द का व्यव- 
दीदार आढंकारिक भाषा में लिखे गये गद्य पद्मवाले 
, अन्थों में ही प्रायः लोग करते हैं। किंतु इस लेख 
में साहित्य पद्‌ से उन सब रचनाओं को ग्रहण किया 
१ जायगा, जिन का तात्पय श्रति, स्मृति और सदा- 
पचार के अनुकूछ अभ्युद्य की प्राप्ति कराते हुए 
भु निःश्रेयस ( मोक्ष ) माग पर पहुँचाना है। 
। सहर्षि कणाद ने कहा है कि 'यतोऽभ्युद्यनिः- 
' श्रेयससिद्धिः स धर्मः? ऐहळौकिक उन्नति. के साथ 
(ही पारलछौकिक उन्नति भी जिस के द्वारा होती है 
स|उसे धम कहते हैं! 
[ { . इस लक्षण से युक्त धमं का जिन शास्त्रा में निद- 


[शेन हो उन्हें आयंसाहित्य कहा -जाय, तो कोई 


अनुचित न होगा । 
। यह स्थूळ रूप से दो भागों में वॉटा जा सकता है। 
रथम वेदिकसाद्दित्य ' द्वितीय ' लोकिकसाहित्य? । 
धु! लोकिकसाहित्य वेदिकसाहित्य का अङ्गस्वरूप 
१ है, सब मिलकर साज्नवेद नाम से व्यवहृत होते हैं। 
। आयसंस्कृति के मूलभूत स्वतः प्रमाणम्रन्थ 
ऋक्‌ , यजुः, साम और अथवे ये चार वेद हैं। 
| -इस लेख में निम्नाङ्कित विषयों का उद्देश्य तथा 
'लक्षाणपूर्वक संक्षेप में परिचय दिया गया है--१ चारों वेद । 
२ उपवेद | ३ त्राह्मयभाग । ४ वेद के पड । ५ षड्‌- 
दर्शन | ६ अष्टादश पुराण । ७ उपपुराण | ८ दोवशास््र 
& वेष्णवशास्जन । १० शाक्तशात्र । 








संपूणे वेदिकसाहित्य चारों वेदों के ही आधार पर 
है। और इस के अङ्ग तथा उपाङ्गस्वरूप जो हैं 
उन को लौकिक साहित्यपद से संवोधन किया 
जाता है । पाणिनीय व्याकरण में कई स्थानों पर 
वेद और लोक (भाषा) शब्द का व्यवहार आया है । 
| शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द | ओर 
ज्यौतिष ये छः शास्त्र वेद के अङ्ग हैं। जिन शाखो 
में यज्ञादि कास्य कर्मों की विधि है उन्हीं शास्त्रों का 
परंपरया तात्पय इश्वर है, ओर जिन शात्तरों में 
कामनारहित परमेश्वर की उपासना की विधि है 
उन का साक्षात तात्पय इश्वर है । 

पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशाख्न ये चारों 
वेद के उपाङ्ग हें । यहाँ सब उपपुराणों को पुराणों के 
ही अन्तगेत समझना चाहिए । इसी तरह वैशेषिक- 
शास्त्र न्यायशास्त्र के और वेदान्त शास्र मीमांसा के, 
सांख्य तथा पातळ ( योग ) धमंशास्न के अन्तरगत 
समझना चाहिए। इस प्रकार चार ये, छः पूर्वोक्त 
अङ्ग और चार वेद मिलाकर चतुदश महाविद्या 


` कही जाती हैं । 


पुराणन्यायमीमांसाधशाख्नाङ्गमिश्रिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धस्य च चतुदश ॥ 
या० १० । 
वेदों के उपवेद क्रमशः आयुवेद, धनुर्वेद) गान्धव 
वेद ओर स्थापत्यवेद ( अर्थशास्र) हें। इन के 


समेत उक्त चतुदश विद्या अष्टादश विद्या के नास 
से प्रसिद्ध हैं । 


| | २३५ 
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चिकित्साशास्ज का नाम आयुवद, युद्धविद्या का 
नाम धनुर्वेद, संगीतविद्या का. नाम गान्धर्ववेद 
तथा शिल्पशास्रः का. नाम स्थापत्यवेद है । इस 
प्रकार स्थूळ रीति से नामनिदंश हुआ । 
आगे प्रत्येक का कुछ परिचय संक्षिप्त रूप से 
कहा गया है । 
( चेद्‌ ) 
धम और ब्रह्म दोनों के प्रतिपादक स्वतः प्रमाण 
वाक्य का नाम वेद है। वेद मन्त्र तथा त्राह्मण दो 
भागों में विभक्त हैं । जो भाग गायत्री, त्रिष्टुप्‌ आदि 
छन्दो से युक्त हैं और स्वरसमेत गानयोग्य हें उन 
को मन्त्रभाग कहते हैं । 
ज्राह्मणभाग के भीतर उपनिषद्‌ आदि सभी आते 
हैं। यह ब्राह्मणभाग तीन प्रकार का है । विधिरूप, 
अथवाद्‌ और तीसरा इन दोनों से विलक्षण न विधिः 
रूप, न अथवादरूप है। इन में से विधिरूप के 
चार भेद हें । उत्पत्तिविधि, अधिकारविधि, विनि 
योगविधिः और प्रयोगविधि । 
यज्ञादि कर्म के स्वरूप को जनानेवाले व.क्यों 
का नाम उत्पत्तिविधि है। जैसे ' आग्नेयोऽष्टाकपालो 
भवति’ इस के द्वारा यज्ञादि के कर्म कां स्वरूप 
जनाया जाता है। 
यज्ञादि के फछसंवन्ध को वतानेवाळी विधि 
का नाम अधिकारविधि है। जैसे ' दशपौर्णमासाभ्यां 
स्वगकामो यजेत । 
. , कमं क अङ्गसंबन्ध को जनानेवाळी विधि का 
नाम विनियोगविधि है । जैसे त्रीदिभियजेत, समि 
घा यजति’ इत्यादि। ` 
अङ्गा क सहित प्रधान कम की एकता को जनाने- 
बाळी जो पूर्वोक्त तीन विधियाँ हैं उन्हीं का नाम 


' प्रयोगविधि है। 
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भी कहा जाता है। 





गीताधमं 2 | 











वेदिककम के दो भेद हैं| गुणकम ओर अर्थ 

गुणकस के भी चार भेद हे । उत्पत्ति, आदि 
विकृति ओर संस्कृति । थर 

अथकम के भी दो भेद हे । शाङ्ग और प्रधार 

इन में भी अङ्ग दो प्रकार का है। सन्निपत्त 
पकारक आर आरादुपकारक । इस तरह ज्राह्मणप 
के विधिरूपांश का भेद संक्षेप में दिखाया गया । ३ 
अथवाद अंश के भी कुछ भेद दिये जाते है । 

विधिवाक्य में प्रवृत्ति कराने के लिए प्रशंसाप 
जो वाक्य हैं और विधिविरुद्ध काय से किए 
कराने के वास्ते जो निन्दापरक वाक्य हैं उन दे 
को अथवाद कहा जाता हे । े 

अथवाद के मुख्यतः तीन सेद्‌ हें | .गणव 
अनुवाद, भूताथवाद्‌। जिस में दूसरे प्रमाणो 
विरुद्ध अथ समझाया .जाय उसे गुणवाद कहते! 
ओर अन्यान्य प्रमाणों से कहे गये अर्थ । 
पुनः पुनः निश्चय करानेवाले वाक्यों को आतु | 
कहते हैं । इन दोनों से विलक्षण वाक्य भूवा 
वाद कहलाते हैं । | | 

विधि और अर्थवाद इन दोनों से भिन्न वाई 
को वेदान्त कहते हैँ। कमे तथा अनुष्ठान * 
विषय वेदान्त में रहने के कारण उस को विधिवार 
नहा कहा जा सकता । तथा परम पुरुषाथ परन्नह्म। . 
प्रतिपादन ही चरम लक्ष्य होने के कारण निन्दा | 
स्तुति से रहित वेदान्तवाक्यों को अर्थवाद भी * 
कहा जा सकता । 

वेद का कर्मकाण्डभाग यज्ञनिर्वाह के रि 
अंक, यजुः, साम नाम से तीन भागों में i 
ऋग्वेद में होत्र प्रयोग, यजुर्वेद में आध्वर्यव गज 
ओर सामवेद में औद्वात्र प्रयोग है। इन्हीं को i घ 


| 
ण: क) त र कळवळ. NON छ कक लै 


९ | र्र र Fs 

थक चौथा अथववेद . यज्ञकर्म का उपयोगी नहीं है, 

आ/किंतु शान्तिक, पौष्टिक और अभिचारादि कम को 
यतानेंबाळा है । 











सनातनधसीं साहित्य 
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में सब उपलब्ध नहीं हैं। ऋग्वेद की २१ शाखाएँ, 

यजुर्वेद की १०० शाखाएँ, सामवेद की १००० शाखाएँ, 
CQ a हि 

अथववेद की ९ शाखाएँ हैं । व्याकरण महाभाष्य 





वाग, इन चारों वेदों की अनेक शाखाएँ भी हैं जिन में इस का प्रमाण मिलता है । 
पत्त x | 2९ 
णम | जामकर 
| ३: जेट 
| | 
| | 
ष गा ब्राह्यणभाग 
वि | | |, गाज | 
गे ऋग्‌ यजुः साम अथव विधिवाद अथवाद अनुभय 
fe 44 जहर | १०० शाखा १००० शाखा ९ शाखा | 
७: नाना 
ग | ` उत्पत्तिविधि अधिकारवि० विनियागवि० प्रयोगवि० 
ते - | 
कह! >> गज काका 
। ९ ९' ९ 
त र 
| सन्निपत्योपकारक  आरादुपकारक 
कः 
क | | 
कि क 
वा उत्पत्ति आप्ति विकते संस्कृति 
र! | | 
र नकद 
| गुणवाद अनुवाद भूताथवाद्‌ 
॥ ( वेदाङ्ग ) ( शिचा ) 
वेद के मुख्य छः अङ्गों का नाम पहले गिनाया उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हस्व, दीघ और प्लुत 


बजा चुका है । अब उन के प्रतिपाद्य विषय का परि- स्वर तथा व्यखनात्मक वणा के उच्चारण का यथार्थ 


।'चय कराया जाता है । 


Sins 2९4 (७७! » सा 
5 


ज्ञान करा देना ही दिक्षाशा का प्रयोजन है। 
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इस' शाख्न के जाने विना वैदिक मन्त्रों का शुद्ध 
उच्चारण नहीं हो सकता; और शुद्ध उच्चारण न 
होने से यज्ञादि कम नष्ट हो जाते हैं तथा अनिष्ट की 
संभावना होती है। अशुद्ध मन्त्र वत्र के समान 
यजमान का नाश करते हैं, ऐसा शिक्षा में लिखा है । 


( व्याकरण ) 
भाषा की शुद्धि वा अग्रुद्धिज्ञान के लिए व्या- 


करण की आवश्यकता है। श्री महादेवजी की कृपा 


से महर्षि पाणिनि ने लोक में इस झाख् का प्रचार 


किया है। पाणिनीय व्याकरण बृद्धिरादैचू इत्यादि. 


आठ अध्यायों में कहा गया है। कात्यायन मुनि 
ने पाणिनिसूत्र के ऊपर वार्तिक वनाया है और 


भगवान्‌ पतंजलि ने महाभाष्य बनाया है। इस के 


अतिरिक्त कौमार, कलाप, इन्द्र, चन्द्र आदि और 
भी कई आचार्यो' ने व्याकरण रचे हैं, किंतु पद- 
साधुत्वज्ञान के लिए पाणिनीय व्याकरण ही सब 
से अधिक उपादेय हे । 
( निरुक्त ) 

वेदिक मन्त्रो में जो कठिन कठिन पद आये है 
उन के व्युत्पत्तिनिमित्त अथे को जनाने के लिए 
यास्काचाय ने निरुक्त की रचना की हे । 

इस अन्थ में त्रयोदश अध्याय हैं। इस शास्र 


. सें नाम, आख्यात, निपात. और उपसर्ग इन चारों 


का भिन्न भिन्न प्रकरणों में सुन्दर निरूपण किया 
गया है। निघण्डु नामक एक और भी इसी अझ्ि- 
हा का ग्रन्थ है; इसे भी यास्क मुनि ने ही वनाया 
, | यह पाँच अध्यायो में विभक्त है, और निरुक्त- 


5 कै र ७५ 
शास्र के अन्तगत ही माना जाता है। इस के 


डारा वेदोक्त द्रव्य, देवता, पर्यायशब्दों का विशद 


ज्ञान होता है । 


. गीताधम 


= = = = = Tv“ “oO So 55) 
म ( छन्द ) | 
गायत्री आदि छन्दों. से युक्त जो मन्त्रभाग 
उन में कौन छन्द किस मन्त्र का है इस वाता 
ज्ञान कराने के लिए छन्दशास्ध की आवश्यक 
है। इस के अतिरिक्त भिन्न भिन्न अनुष्ठानादिक। 
भिन्न भिन्न छन्दों द्वारा किये जाते हैं। और लौट 
साहित्य के आया, उपगीति आदि छन्दो का ज्ञ 
भी विना छन्दःशास्न के नहीं हो सकता । इसि. 
पिङ्गल ऋषि ने आठ अध्यायो में विभक्त कां 
छन्दःशास्त्र बनाया है । ह 
प्रथम तीन अध्याय में वैदिक छन्द, गाया 
उष्णिक्‌ , अनुष्टप्‌ , इहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्‌ ता 
जगती इन सातों छन्दों का अवान्तर भेद ठह. 
सहित दिखाया गया है। अवरिष्ट पाँच अध्यागों। 
पुराण तथा काव्य में काम आनेवाले बहुत से लोशि 
छन्द कहे गये हैं । धर 
इस ग्रन्थ के रचयिता पिङ्गल ऋषि हैं, इस कार 
इस ग्रन्थ का नाम भी “पिज्ञरूच्छन्दःसूत्र करं 
असिद्ध है। कालीदास आदि के बनाये हुए चौ. 
भी कई छन्दोम्रन्थ हैं, जैसे वृत्तरत्नाकर, छते. 
मञ्जरी आदि । | 
सभी छन्द वृत्त तथा जातिभेद से दो प्रशन 
के होते हैं। जिन में अक्षरों की संख्या है उत? , 
दत्त तथा जिन में मात्राओं की परिगणना होती | र 
उन को जाति कहते है । | 


( ज्योतिष्‌ ) 

वेदिक ° श्वर र पौणमासादि 

दक कस के अङ्गस्वरूप दश पौणमासादि * 

याग हैं उन के काढज्ञान के लिए श्री सूर्य भा. 
वान्‌ ने प्रथम इस शा की रचना की। इस ॥ 


अनन्त ° 0. [a 
र गग आदि कई मुनियों ने भी ब्यौतिर 


AL का आही कच्चे | 
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भाग इस शाख के प्रधान प्रणेता हैं । यथा:-- 
गत) सूय्य; पितामहो व्यासो वसिष्ठात्रिपराशराः 
यक & कश्यपो नारदो गर्गो मरोचिमेब्ुरङ्गिरा; ॥ 
लोमशः पोनिशश्चैव च्यवनः पवनो गुरु! 
३. गानकोञ्शादशमैते ज्योति 'शास्नप्रवतेकाः ॥ 
भरि | ( कर्यपम्सृति ) 
कं ( कल्प ) 
 इसशाञ्नके द्वारा वेदिक अनुष्ठान के क्रम का 
यत्र ज्ञान होता है। यह शास्त्र प्रयोगभेद से तीन 
त प्रकार का है । होत्र, आध्वर्यय और औद्वात्र । 
लह इन में से जो होत्रप्रतिपादक हैं वे आश्वलायन और 
या सांख्यायनादि आचायोँ के बनाये हुए हें। जितने 
कि) आध्वयवभ्रयोगप्रतिपादक हें बौधायन तथा 
' आपस्तम्व आदि मुनिकृत हँ । जो औद्वात्रप्रयोग प्रति- 
। ७२७ ७ 
का पादक हैं वे कात्यायन ओर द्राक्षायनादि निर्मित हैं । 
क वेद के मुख्य छः अङ्गों का वणेन करके अब 
आ. पहले कहे पुराण, न्याय, मीमांसा, धमशाश्लादि 
नव. उपाङ्गों का परिचय दिया जाता है । 


( पुराण ) 
। सग, प्रतिसगं, वंशावलि, मन्वन्तर, वंशानु- 
| चरित; ये .पाँच लक्षण जिस में हों उसे पुराण 
कंहते हैं । 
कुछ पुराण ऐ 
। लक्षण मिलते हँ । भगवान्‌ बादरायण (वेदव्यासजी) 
4 पुराणों के रचयिता हैं। पुराणों के दो भेद हैं। 
म॑ सहापुराण और उपपुराण । 
| महापुराण अठारह हैं । 
र नहा, पद्म, विष्णु, वायु, भागवत , नारद, माक- 
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हैं जिन में तीन या दोही 


कतिपय अन्थों की रचना की है।. अठारह आचाय ण्डेय, अभि, भविष्य, जद्वावेवत, लिङ्ग, वाराह, 


स्कन्द, वामन, कूम, मत्स्य, गरुड तथा ब्रह्माण्ड । ` 

इसी तरह उपपुराण भी अठारह हैं। 

सनत्कुमार, नृसिंह, स्कान्द, शिवधम, दुर्वासा, 
नारद्‌, कपिल, मानव, उशनस्‌ , ब्रह्माण्ड; वरुण, 
काली, माहेश्वर, साम्च, सौर, पाराशर, मारीच 
तथा श्रगु । [ 
( न्यायशास्त्र) 

इस शास्र का दूसरा नाम आन्वीक्षिकी विद्या 
भी है। न्यायद्शन पाँच अध्यायों में है। महर्षि 
गौतम ने इसे बनाया है। चावीकादि नास्तिकमतों 
का खण्डन करके जगत्‌ के कारणरूप ईश्वर का 
संस्थापन और संशयच्छेदपू्वंक वेदाथ का निश्चय 
करना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। इस शास्त्र 
में इश्वर जीव से प्रथक्‌ है, इस लिए न्यायदर्शन 
द्रतवादमूलक शास्त्र है। गौतमसूत्र के आधार पर 
न्यायशाख्न कें बहुत से अन्थां की रचना हुई है । 
वात्स्यायन मुनि ने गौतमसूत्र पर भाष्य किया है । 
कात्यायन मुनि ने वार्तिक बनाया है। उस पर 
वाचस्पति मिश्र ने टीका की है। वर्तमान समय में 
मूळ गोतमसूत्र का अध्ययन अध्यापन छूट रहा है । 
उस क स्थान पर नव्य न्याय का ही विशेष आदर है। 


( चेशाषिक ) 


यह शास्र भी न्यायशाख्न के अन्तर्गत माना 
जाता है। इस के रचयिता कणाद ऋषि हैं । 

प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दष्टान्त, सिद्धान्त, 
अवयव, तक, निणेय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वा- 
भास, छळ, जाति और निम्रहस्थान नामक सोलह 
पदार्थों के उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा द्वारा तत्त्वज्ञान- 
लाभ करना ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। | 
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४ द्रव्य; गुण, कमे, सामान्य, विशेष ओर सम- 
चाय इनःछः पदार्थों ओर सप्तम अभाव का :व्युत्पादन 
इस शाख में. किया गया है.।. इस में विशेष नाम 
का मुख्य. पदाथ, है; इस. कारण. इस का नाम वेरो- 
षिकद्शन है.। .- .... . ` 

वेशेषिकद्शत के. दस अध्याय हैं ।: उन में 
क्रमशः प्रथिवी, जळ, तेज, वायु, काळ, दिक्‌, आत्मा, 
अन्तःकरण, शरीर, दान, प्रतिग्रह, आश्रमधमं, 
विशेष, बुद्धि, गुण, समवाय,.सविकर्पक तथा निर्वि 
कल्पक प्रत्यक्ष, विशिष्ट वेशिष्ड्यावगाही प्रत्यक्ष, अलो 
किक सन्निकषांदि, अनुमान, -आत्मगुण, कारणादि 
तथा शब्दादि का निरूपण है । 

(-मीमांसाद्‌शेन ) 

क्मेमीमांसा. ओर ब्रह्ममीमांसा दोनों ही 
मीमांसादशन के भीतर आते हैं। कमंमीमांसा को 
पूवमीमांसा भी कहते हैं। इस के प्रणेता जैमिनि 
ऋषि हैं | श्रुतियों कें परस्पर विरुद्ध अथा का सम- 
न्वय करते हुए यज्ञादि के अङ्गों का विवेचन करना 
इस दशन का लक्ष्य है । 
| श्रसप्रमाण, धमभेदा$भेद, शेषाइशेषिभाव, कृत्यर्थ 
एवं पुरुषाथभेद से प्रयोगविशेष,. शरुत्यथ पठनादि 
द्वारा. क्रमभेद, अधिकारविशेष, सामान्यातिदेश, 
विशेषातिदेश, ऊह्‌, वाध, तन्त्र), प्रसंग, इन द्वादश 
अध्यायों में मीमांसादशन विभक्त है । 

इस का दूसरा नाम जैमिनीयद्शन भी है । 

( ब्रह्ममीमांसा ) 


“श्री बेद्व्यासजी ' इस शास्र के रचयिता है | 
इस का छांग वढान्तदशन) उत्तरमीमांसा अथवा 
अद्रैतवृद्धीन भी कहते हैं। अद्वैततत्त्व अथीत जीव 
नह का ऐक्य मानना ही इस शाख्र का लक्ष्य है । 





अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि वेदान्तसूतरो ष 
भगवान्‌ शंकराचाय ने अठ्ठतवाद का प्रतिपादा 
कृरनेवाळा शांकरभाष्यः रचा | इस शास्र का एक 
नाम मायावाद्‌ भी है.। 

_ यह दशन चार अध्यायो में विभक्त है। उनगें 
क्रमशः जीव और ब्रह्म की एकता, विरोधपरिहार, 
साधननिरूपण और 'सशुण, निगुण ब्रह्मज्ञान का 
फल निर्णीतं है। प्रत्येक अध्याय में चार चा. 
पाद हें। इस दशन का चरम सिद्धान्त विवतवाद है। 
यह -सुसुक्षुवगं क लिए अत्यन्त आदरणीर 
वस्तु है । य यी | 
( घमशाख् ) | 

घमशास्न का दूसरा नाम स्मृतिसंहिता भी दै! 
इन से अनेक ऋषियों द्वारा कही गई स्सृतियाँ संमि) 
छित हैं। उन में से कुछ के मुख्य नाम निल 
लिखित हैं। | 
. मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, हारीत, यम, अङ्गि. 
वसिष्ठ, दक्ष, संवत, शातातप, पाराशर, गौतम 
शङ्ख, लिखित, आपस्तम्व, उशना; व्यास, काला 
यन, बृहस्पति, देवळ, नारद तथा पेठीनस प्रश्न. 
ऋषियों की वनाई हुईं स्मृतियाँ अपने अपने निमा | 
ताओं के नाम से प्रसिद्ध हे । | | 

जॅस--मनुस्मृति, पाराशरस्मृति आदि । 
इन म आचार, अनाचार, सत्याऽसत्य, मक्ष्यी : 
5भक्ष्य, दिनचया, पातकभेद, प्रायश्चित्तनिरूपण | 
द्रव्यशुद्धि, जननाशौच, मरणाशोच, साक्षीनिरूपण . 
राजथ, प्रजाधम, स्रीधमं, आश्रमधर्म, जाविसंक( « 


अतादि निरूपण इत्यादि नाना विषयों का बण 
किया गया है । 


जक तेवी. se ca 


_ उपयुक्त स्मृतियो में प्रधान मनुस्मृति ही. है । 
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छा २ ~ ~ स्मृतियो | 
प. इस के अविरुद्ध होने पर ही अन्य स्सृतियों . का 


दन प्रामाण्य माना जाता है । . 

ए `. इन धर्मशाखां के वचनों को लेकर .कई निवन्ध- 
ग्रन्थ सी बने हैं, जेसे-निणयसिन्ध, प्रायश्चित्तकदस्व; 

नम आचारादश आदि । 


हा! छोकिकण्यवहार को शाख्रानुकूळ चलाना ही इस ` 
फे शास्त्र का लक्ष्य है। 

चा, , 

है| ( सांख्यशास्त्र ) 

! 


णी इस शासत्र की रचना भगवान्‌ कपिलदेवजी ने 
की है। इस में आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि- 
देहिक तापत्रय की निवृत्ति तथा अत्यन्त पुरुपाथ 
| का विषय कहा गया है । 
है। यह छः अध्यायों में समाप्त हुआ है। इस शास्त्र 
ऐ को श्री कपिलदेवजी ने अपनी माता देवहूती के प्रति 
मन. कहा था । पौराणिक ऋषि लोग इस शास्त्र का 
वड़ा आदर करते थे । 
म्ण! इस शास्त्र का लक्ष्य प्रकृति पुरुष का विचार 
। तथा ज्ञान है। इस में पचीस तत्त्व माने गये हैं 
जिन में पाँच तन्मात्राएं , एकादश इन्द्रियाँ, पश्च महा- 
॥ भूतः अदंतततव, महत्तत्त्वादे संभिलित हैं। इस 
छ दशन के मत से महत्तत्त्व से लेकर प्रथिवी आदि 
जितने पदार्थ हैं सभी साक्षात्‌ अथवा परंपरया 
। सूळ प्रकृति के परिणाममात्र हे । पुरुष कूटस्थ, 
| नित्य और अपरिणामी है। मैं सुखी हूँ, में दुखी 
ग हूँ इत्यादि सभी ज्ञान आत्मा के नहीं, किंतु वुद्धि के 
ध हैं। केवल मोहबश होकर आत्मा वुद्धिःस्थ 
सुख तथा दुःख को अपना मानने लगती है । 


| ( योगशास्त्र ) 
र । योगशास्त्र को भगवान्‌ पत“ज्ढि मुनि ने वनाया 
न | है। इस का दूसरा नाम पांतजलदशन भी है। 
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यह दशन-- अथ योगानुशासनम्‌” इत्यादि चार पादों 
में संपूण हुआ है। 
` प्रथम पाद में चित्त की वृत्तियों का दमन करते 
हुए समाधि का अभ्यास, वेराग्य का. स्वरूप. और 
साधन का निरूपण किया गया है.। 
द्वितीय पाद में यम, 'नियम, आसन, प्राणायाम 


आदि अष्टाङ्ग का विषय हे । 


तृतीय पाद में योग की विभूति का वर्णन है | 
चतुथ पाद में कैवल्य ( निर्वाणमुक्ति ) का निरू- 
पण किया गया है । - 
` सांख्यदशन के पचीस तस्वो का चरमं तत्त्व 


पुरुष है और योगदशन का अन्तिम तत्त्व परात्पर 
परमेश्वर है । 


इस दशन में ज्ञानयोंग और क्रियायोग दोनों 
का अधिकारीभेद से निरूपण किया गया है। चित्तः 
शुद्धछोक को ज्ञानयोग का, जिन का चित्त शुद्ध 
नहीं है उन को क्रियायोग का आश्रयण करने को 
कहा गया है। मोक्ष इस शास्त्र का ध्येय है। 


( काव्यशास्त्र ) 


इस शास्त्र के पढ़ने से कवित्वशक्ति तथा गद्य 
पद्यो के अथ का सामर्थ्य, व्यवहार की चतुरता, 
कविता के दोष गुण का विवेचन करना इत्यादि 
बहुत से विषयों का ज्ञान होता है । 

रसात्मक वचनों द्वारा सुकुमारमति जन को 
कल्याणमाग पर पहुँचाना इस शास्त्र का लक्ष्य है। 
जिस तरह बालकों को मीठाई के अलोभन से कट 
औषध भी पिछाया जा सकता है, ठीक उसी तरह 
काव्यशास्ज के सरस और स्वाद वाक्यों से उत्पथ- 
गामी मनुष्य को भी अपने ढक्ष्यमाग का ज्ञान 
हो सकता है। | 
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१९१२ ` गीताधम 
Too) 
' कान्तेव सरसतापादनेनाभिमुखीक्रत्य रामादि- बनाकर सुक्त हो गये। भतृहरि को वेराग्यशत 
वद्दतितव्यं न रावणादिवत्‌’ इत्यादिे। ` की रचना से तत्त्वज्ञान हो गया । . जयदेव प्रमा! 
(काव्यप्रकाश) कवि गीतगोविन्द आदि काव्यों की रचना क 


` ईरबर संबन्धी सत्काव्य बनानेवाले को मोक्षः . भगवल्छीनता को प्राप्त हुए। ऐसे अनेक झा 
प्राप्ति भी सुलभ है। जगन्नाथ कवि ' गङ्गालहरी? हरण हैं 








हा x x | 

काव्य | 

१००; | ro | HE | " | 

च FE अव्य |! 

| | =-= 

| गक छा | ब | | 

जळ उपरूपक पद्य ग्द्य मिश्र | 

ग नाटिका | महाकाव्य वृत्तगन्धि या | 

he ० ७ | 

प्रकरण यी खण्डकाव्य ` उत्कलिकाप्राय वरद | 

भाण 28 | तरक | 7] 

| ण . स्क कोषकाव्य | करस्भक : 

i न्यायोग नाव्यरासक | 

[ दुई | | 

म समवकार मी | 

है! गा उल्टाप्य | 

ही... | काव्य | 
| म छ र ~_ | 

| 'मरेन्नण | 

रासक | 

संडापक | 

श्रीगदित | 

झिस्पक | 

विलासिका | 


जर 

शै 
प्या 

जा. 


हर | 


( आगामी अङ्क में समाप्त ) 
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॥ सचधालए रिङ 


उक्‌ ( ले०--श्री स्वामी चिन्मयानन्दजी, अल्मोड़ा ) 


धर्मका जीता जागता रूप क्या है ? कौन सा 
। धमं सब से वड़ा है ? इस का यथार्थ विचार बहुत 
| कम लोग ही पहले करते थे 
अवतरणिका या करते भी होंगे । सभी 
| | धर्मों के माननेवाले प्रकाश्य 
या अप्रकाश्य भाव से अपना अपना धर्म ही बडा 
मानते हें और उसी का ढिंढोरा पीटते हैं। यह वात 
थोड़ी वहुत सभी धर्मों के संवन्ध में सच है । संसार 
में कभी कोई धम या मजहव वड़ा हो जाता है-- 
अपना सिर ऊँचा कर लेता है; फिर कालचक्र की 
| | गति के अनुसार वह कुछ दव गया, तो कोई दूसरा 
धर्म ऊपर उठ जाता है। साधारणतया राजशाक्ति 
के साथ साथ राजा का धम ही ऊपर उठा करता है । 
चाहे वह धर्म तर्कयुक्त और विचारपूण हो या न 
हो, चाहे वह काल से--ऐतिहासिक दृष्टि से--आदिम 
और भाव से मौलिक हो या नहो, उस में धमे के 
यथाथ तत्त्व का अनुभव करनेवाळे सैकड़ों महापुरुष 
पेदा हुए हों या न इए हों, इस वात की. पर्वाह नहीं 
है। राजशाक्ति की नीव पर ही धमे प्रतिष्टित दीख 


a a hs आम"... अक... > > “>. > >>>» 


I लम ति लो >>> >> कळ > क 


I SE OT थी मी जा >>> 


>... 50 


| 


"७. >... ८७ ess as 


में हिंदूधम ही प्रधान था (अब भी नहीं है, ऐसा 
। नहीं ; किंतु बीच में कुछ काल के लिए निस्मभ सा 
| हो गया था ) । जब मुसलमानों का राज्य हुआ, तो 
। उन्हीं के इस्लाम धमे का प्रचार होता रहा। वौद्ध- 

धमावलम्बियों के दिनों में सारे भारतवर्ष में वौद्धधमे 
, का ही ज्यादा प्रभाव था । फिर अँगरेजी राज्य में 
बंगाल आदि के इतिहास पर कुछ नजर डालने पर 


पड़ता है। जव हिंदूराज्य प्रवल था तब इस भारतवर्ष 


देखा जाता है कि इसाईंधम का भी प्रभाव कम नहीं 
पड़ा है। आज विश्व के तीन चौथाई राजाओं का 
धमं ईसाईँधमे है। उन्नीसवी सदी में यह धर्म बहुत 
ज्यादा बढ़ गया था। इधर भारत के बहुतेरे छोग 
इसाईधम को अपनाने लगे; उधर विश्व में उस ध्म 
के प्रचार का नित्य नये नये ढंग से कौशल किया 
जाता था । इसी प्रकार परिकल्पना के फलस्वरूप 
इसाईधम को माननेवाळों से उन्नीसबी सदी की 
महत्त्वपूण घटना हुईं थी 'सवघमपरिषद्‌' की योजना । 
यह सवधमपरिषदू अमेरिका के चिकागो शहर में 
१८९३ ३० के सितंबर मास में हुईं थी। इस का 
उद्देश्य था और कुछ और हुआ और कुछ । कैथलिक 
इसाइसंप्रदायबाले समझ बैठे थे कि उस सर्वध्म- 
परिषदू में उन का धमं ही परथिवी का सब से श्रेष्ठ 
धम प्रमाणित होगा । अस्तु । 

सवंधमपरिषद्‌ क्या है ? अँगरेजी में इसे 27।/a- 
ment of R€|।४।९॥५ कहते हैं । इस शब्द का पर्यायः 
चाची कोन सा शब्द भाषा में 

Parliament 0f प्रयोग करने योग्य है, उस 
Religions के का समाधान होना चाहिए । 
पयाय शब्द्‌ इस के पयाय में बहुत से 
बंगाली लेखक “विश्वधम संमे 

छन”, “घसमहासभा” “सवेधममंमहासंमेळन” आदि 
शब्दों का उपयोग करते हैं । इस के लिए “धर्मप्रति 
निधिसभा” और “विश्वधमंसमिति” का भी उप- 
योग कर सकते हें । 'गीताधमे' के ' 
के परिशिष्टाडू में छपी हुई 'विश्वधसोङ्क की शब्द- 


२४० 
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सूची” में इस का अनुवाद ' सवंधसपरिषद्‌' पर्याय 

से किया गया है । हम इस निवन्ध में Parliament 

of Reli¢i0ns के पयाय में 'सवेधमपरिषद्‌' का ही 
उपयोग करेंगे । 

अव यह विचार होने लगा कि सबधर्मपरिषद्‌ 

का पहला अनुष्ठान कहाँ हुआ था और किंस ने कराया 

था ? इस की परिकल्पना 

सवेधमेपरिषद्‌ पाश्चात्यों भी किस जाति ने और कौन 

की मौलिक परिकल्पना धमावलम्वियों ने पहले पहल 

नहीं है।  कीथी ? बहुत से ढोग हाँ 

में हाँ मिछाकर यह कहेंगे 

'कि सभ्यता और शिक्षा के सब से ऊँचें आसन पर 

'पहुँचे हुए पाश्चात्य देशनिवासियों की ही यह परि- 


कल्पना थी । वर्षा से प्रयत्न करके ओर लाखों रुपये . 


खच करके अमेरिका के लोगों ने इस कल्पना को 
कार्यरूप में परिणत किया था । आज सर्वधर्मपरिषदू से 
'होनेवाले अपूव फल पर जितना ही विचार किया 
'जाता है उतना ही इस की. परिकल्पना का श्रेय पश्चिमी 
जनता को दिया जा रहा है। कळाविज्ञानों में निपुण, 
प्रभूत ऐश्वयवान्‌ एवं स्वतन्त्र राज्य के गर्व से गर्वित 
प्राश्नात्य जनों के लिए यहू श्रेय शोभनीय ही है। इस 
युग में उन्होंने अनूठी घटना ही घटित की थी, इस 
में कोई संदेह नहीं। किंतु यह परिकल्पना उन की 
'मोलिक नहीं थी । इसी पूरव मूखण्ड में--एशिया भें- 
ही आज से आठ सौ वर्ष पहले इस की परिकल्पना 
हुई थी । पाठक, आप जानते हैं, इसी भारतवर्ष में 
वोड्धधर्म की उत्पत्ति हुई थी और कालक्रम से उस 
धर्म का सारे विश्‍व में प्रचार हुआ था । इस धई का 
| ्रधानं केन्द्र, किसी समय (बल्कि अब भी है) 
एशिया मूखण्ड का चीन देश था | इस चीन देश म 
सा के जन्म से बारहवीं सदी में एक अपूर्व घ: 
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PR 
परिषद्‌ हुईं थी । वहाँ उन दिनों के सभ्य देशों ३ 
सैकड़ों प्रतिनिधि गये हुए थे। हजारों की वेन! 
और घमचचा के रूप में वहाँ एक अभूतपूव व्यापा 
हुआ था। धर्म के ( संघवद्धभाव से) प्रचार ई 
परिकल्पना भी वोद्धों के ही मरितप्क की उपज हुँ) 
इन्हीं के अनुकरण से ईसाईधम के “प्रचारसंघ” इ. . 
भी उद्धव हुआ । वौद्धयुग की सभ्यता और शि. 
के आकाशस्पर्शी गौरव का सुकावळा आज तक के. 
भी कर नहीं सका । उसी धमाबलम्वियों की पी. 
कल्पना से चीन में एक विराट्‌ धसपरिषद्‌ की वै: 
हुई थी। उन दिनों ऐसी बैठक नाळन्दा विश्वविद्य - 
लय आदि आर सी बहुत स्थानों में हुई थीं। आ. 
इस प्रकार की घसपरिषद्‌ के अनुष्ठान की परिकसर। : 
का वास्तविक श्रय उन्हीं को है । वोद्धयुग में (बारह E 
सदी में और अन्यान्य समय में होनेवाली भी) ह : 
प्रकार की धमपरिषद्‌ की योजनाएँ जव जब हूँ ' 
होंगी, उन की खोज ऐतिहासिक गवेषणा ( खोत । 
करनेवाले करें । हम ऐतिहासिक पण्डित नहीं ह|: 
हम तो चाहते हैं कि कोई ऐतिहासिक खोज करनेवा ' 
विद्वान्‌ इस पर भल्ली सौति प्रकाश डाले । | 
उञ्ञीसवी सदी में-१८९३ ई० में अमेरिका : 
चिकागो शहर में सवधर्मपरिपदू का जो छु ! 
हुआ था वह आज विर्शि ' 
रूप से इतिहासप्रसिद्ध हो ई. | 
है । चिकागो की सर्व ' 
परिषद्‌ पर बहुत कुछ प्रक | 


चिकागो की सव- 
धरमेपरिषदू । 


हम ने पिछले महीने, में प्रकाशित, गीताधम ' 


“सर्बंधमंपरिषद्‌, चिकागो ( अमेरिका ) और खा... 
विवेकानन्द ” शीर्षक निवन्ध में डाळा है। संप ' 
| “९” 
के इतिहासप्रसिद्ध चिकागो शहर में १८९३ छ : 
सितंबर महीने में ता? ११ से २७तक कुल सर 


की 


९ ९ 
सत्रधसपरिपद्‌ 





रं ३ 


वेद दिन सवधभपरिषद्‌ की केसी अपूव योजना हुई थी, 
। उस निवन्ध से पाठकों को इस वात का कुछ परि 
। चय सिढा होगा । हम चिकागो की धमपरिषद्‌ की 
दुवारा व्यथ आळाचना इस निवन्ध द्वारा नहीं करना 
रै चाहते है । यहा हम केवल इस परिषद्‌: के आह्वान- 
* कारियो के उद्देश्य की व्यथेता और परिषद्‌ के अपूर्व 
५ फल पर विश्ववरेण्य स्वामी विवेकानन्दजी के दो 
कै मन्तव्यो का उस्लेखमात्र करेंगे। स्वामीजी ने चिकागो 
पी से ता? ११ जनवरी, १८९५ ई० को. किसी 
वै को लिखा था-—“ The Parliament of Reli- 
वद्या gions was organized with the intention 


॥| 


अ, of proving the Supriority of the Christian 
एफ religion over other forms of faith;...?— 
हं विश्व के और और घमों से चढ़कर ईसाईधम का 
। ह| महत्त्व या श्र्ठता प्रमाणित करने के लिए ही इस सब- 
| हु घमपरिषदू को योजना की गईं थी । मद्रास से प्रका- 
शित होनेवाले “हिंदू” पत्र ( फरवरी, १८९७) ने 

हैं अपने प्रतिनिधि के साथ होनेवाले श्री स्वामीजी के 
वा! एक वाताढाप को प्रकाशित किया था। उस में 
' स्वामीजी ने कहा था—* Ihe Parliament of 
as It 


Seems to Was 


It Religions, me, 
प in tended for a ‘heathen show’. before the 
ff! world; but it turned out that the heathens 
ह! had the upper hand, and made it a 
धा Christian show all around. So the 
का Parliament of Religions wasa failurc 
ti from the ‘christian standpoint, seeing 
ई that the Roman catholics, who were the 
सा organisers of that Parliament, are, when 
there is a talk of another Parliament 


at Paris, now steadily ‘opposing it. But 


७७७७०. 
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the Chicago Parliament was a Tremen- 
India and Indian 
tide of 
vedanta, which is flooding the world. ॒ 


dous Success for 
thought. It helped ‘on the 
The American People,—of course, mimes 
the fanatical priests and Church-women, 
are vary glad of the results ‘of the 
Parliament.—इस लेख से जाना जाता है कि 
केथळिक इसाई का उद्देश्य ही व्यर्थ नहीं हुआ था, 
अपितु उस सबंधसपरिषद्‌ में भारत की गौरवपताका 
आर सनातन वंदान्तधमं की विजयबेजयन्ती फह- 
राई गई थी । 

श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्दजी ने चिकागो की सर्व- 
धमपरिषद्‌ में अपने शुरु परमहंस श्री रामकृष्ण- 
जी के 'सवेधमंससन्वयवाद” 
का प्रचार किया था। एक- 
मात्र वेदान्तधम को छोड़कर 
हिंदुओं के दवेतमागानुसारी 
ओर सब संप्रदाय तथा विश्व 
का कोई भी धम, परमहंस श्री रामक्रष्णजी के प्रकट 
होने से पूव, एक दूसरे का मतवाद सहन नहीं कर 
सकते थे। हाला कि वेदान्तमागानुसारी भी यथार्थ 
वेदान्त का भेदान्तमतवाद भूलकर औरों से लड़ते 
रहते थे। विश्वाचाय तथा विश्वविजयी वीर श्रीमत्‌. 
स्वामी विवेकानन्दजी ने चिकागो में सत्रह दिनों तक 
जो सवधर्मपरिषद्‌ हुई थी उस फे फलस्वरूप घोषणा 
की थी कि यदि इस सवेधर्मपरिषदू ने विश्व को कुछ 
सिखाया है तो वह है-“ पवित्रता, शुद्धता (शौच) 
एवं पुण्यभाव संसार की किसी विशेष धर्ममण्डली की 
निजी संपत्ति नहीं हैं; और हर एक संप्रदाय ने अति 
उच्च एवं आदशचरित्र पुरुषां और खियो को पैदा किया 


सवधर्मपरिषद्‌ में श्री 
स्वामी विवेकानन्द्जी की 
परिषद्‌ के फल की घोषणा । 
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है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणो के आगे भी यदि कोई 
अपने धम की ही रक्षा ओर दूसरों के विनाश की 
कल्पना क़रे, तो उस पर मुझे तरस आता है। में 
उसे वतला देता हूँ कि शीघ्र प्रत्येक धममत की पताका 
पर उन के ( संप्रदायवालों के ) रोकने पर भी--उन 
की अनिच्छा होने पर भी--यह लिखा जायगा--पर- 
स्पर सहायक बनो, विरोधी नहीं; अनुकूल वनो, प्रति- 
कूळ नहीं; रक्षक वनो, विनाशकारी नहीं। सहा- 
यता और सहयोग (न कि युद्ध ); समावेश ओर 
सावण्य ( न कि विनाश ); योग और शान्ति (न 
: कि कलह ) ।” 
चिकागो में सबंधमंपरिषद्‌ की योजना के वाद 
१९०१ ३० के अक्टूबर महीने में यूरोप के पेरिस 
शहर में सवधमपरिषदू की 
धर्मपरिषदू और पेरिस योजना करने का प्रयत्न हो 
की विज्ञासभा। रहा था। इस समय पेरिस में 
एक विराद्‌ प्रदशिनी (£%॥:bi- 
0४) हुई थी। यह महामेळा अपने ढंग का एक 
अनूठा मेळा था। इसी के साथ विइव के वैज्ञानिक 
पण्डितों की एक परिषद्‌ भी वैठी थी। विज्ञान- 
महासभा में भारतवर्ष से श्रीयुत जगदीशचन्द्र वसु 
भी गये थे। इन का उस विज्ञानसभा में अद्भुत 
मान हुआ था। परिस के महामेळा के साथ साथ 
होनेवाळी वज्ञानिकों की विज्ञानसभा ने ही विशेष 
रूप से सफलता लाभ की थी। इस महामेला और 
विज्ञानसभा के साथ ही जो सवधमपरिषद्‌ की 
योजना होने की बात थी वह यथाथतया हो नहीं 
सकी । इस का कारण यह है कि चिकागो में सर्व- 
धमपरिषद्‌ का फळ देखकर इंसाईंपाद्री छोग-विशे- 
षतया रोमन कैथलिक संप्रदाय--खूब ही निराश 
ओर शुन्ध हुए थे। उन का ख्याळ था कि उस 


गीताधमे | 





परिषद्‌ में ईसाईधम का ही महत्त्व प्रतिष्ठित होगा. 
किंतु देववश फल दूसरे ही प्रकार का हुआ था । ईसाई 
धर्म के सिवाय हिंदूधमं.का उदार समन्वयवाद्‌ सक कू 
छा गया था। इस वार परिस में चिकागो का अनु 
करण कर फिर उस प्रकार सवधमपरिषदू को योजरपू 
करने पर रोमन कैथळिक पाद्री लोगों ने घोर आ वः 
त्तियाँ खड़ी कीं । उन को ( शायद ) यह डर हुश्रक 
था कि फिर यहाँ भी पहले की भाति इसाईधम वि ध 
के सव.से श्रेष्ठ धर्म के रूप में भ्रचारित न होने प्रा रि 
ओर उस पर कोई झुंसीवत आ जाय। इस हि भ॑ 
यह स्थिर हुआ कि वहाँ विभिन्न धर्मो' के प्रतिरिह 
धियों को बुळाकर केवळ उन धर्मो' के इतिहास पढ 
ही आलोचना की जायगी। उस में अध्यात्मविए 
ओर मतामत के संबन्ध में कोई भी चर्चा नहीं 
पायेगी । इस कारण इस सभा का नाम रखा गर 
थlr—lhe congress of the History प 
Religion 5—धमतिहासमहासभा । इस धर्मेतिहारं. 
महासभा में समग्र एशिया तीन जापा 
पण्डित और भारतवर्ष से केबल स्वामी विवेका * 
जी उपस्थित थे। चिकागो की सवधर्मपरिषद्‌ * 
कंवल भारत से ही कितने छोग उपस्थित हुए थै _ 
ओर वहाँ ऐसा कोई धर्म नहीं था जिस के प्रतिनिध, १ 
न गथ हा ! श्रीस्वामी विवेकानन्दजी सारे पाश्चार 
देशों में प्राच्य सभ्यता और हिंदूधर्म के मुखपात्र। 
रूप म॑ गण्य हो गये थे। इस लिए पेरिस * हे 
काग्रेस ने हिंदूधम के इतिहास पर प्रकाश डा 
के लिए उन का निमन्त्रण किया।. पाश्चात्य संख ॥ 
पढे हुए पण्डितो की यह धारणा है कि हिंदुओं £ 
वर्दिकधम अभि सूय आदि प्राकृतिक जड़ वस्तु" 
की आराधना से उत्पन्न होनेवाला है। इसी म 
के खण्डन के लिए धर्मतिहासमहासभा ने श्री स्वामी 
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गाजी का आह्वान किया था। किसी जमन पण्डित ने 
पा वहाँ हिंदुओं की शिवलिङ्ग ओर शालय्रामशिला 
केकी पूजा के विषय सें कुछ गलत वात कही थीं। 
अनु श्री स्वामीजी ने इस का खण्डन किया था और इन 
पूजाओं पर भळी भाति प्रकाश डाला ।# पेरिस 
आको धमतिहास महासभा सं धमतिहासा पर खोज 
हुग्र करनंवाले पण्डित ढोग ही उपस्थित हुए थे । सव- 
वेश धमपरिषद्‌ का महत्त्व तो हम इसे दे नहीं सकते, 
पा किंतु यह वात ठीक है कि इस प्रकार की धमसभा 
शि भी यूरोप में इस से पहले कभी नहीं हुई थी। अभी 
रि हाल में श्री रामकृष्णशताव्दीजयन्ती के उपलक्ष्य में 
ए छंडन में सर फ्रांसिस यंगहसवड के प्रयत्न से एक 
प: धमपरिषदू को योजना १९३६ ३० में को गई थी। 
हो. विश्वाचाय श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानन्दजी के गुरु 
ग परमहंस श्री श्री रामकृष्णदेवजी की शताव्दीजयन्ती 
४ के उपलक्ष्य में अमेरिका, यूरोप 
ह श्री रामक्कष्णशताब्दी- आर भारतवप के विभिन्‍न 
त जयन्ती के उपलक्ष्य में स्थानों में सवधमपरिषदू की 
विभिन्न स्थानों में सव- योजनाएं की गइ थी। इन 

| धर्मपरिषद्‌ की योजनाए । योजनाओं का श्रेय श्री राम- 
रे! कृष्णदेवजी के देश विदेशों 
के भक्तों और श्री रामकृष्णमठ तथा मिशन को है । 
ळंडन में होनेबाली धमंपरिषदू का श्रेय वहाँ रहनेवाले 

३ शी रामकृष्णमठ के सन्यासी श्रीमत्‌ स्वामी अव्यक्ता- 
४ नन्दजी, सर फ्रांसिस यंगहसबेंड और भिस्‌ छाक को 
है । अमेरिका में होनेवाली धमपरिषद्‌ का श्रेय श्री 
रामक्रष्णमठ के साधु श्रीमत्‌. ज्ञानश्‍वरानन्द्जी, श्रीमत्‌. 
निखिलानन्दजी आदि को है। |; इसी इाताव्दी- 
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| ४8 हमें इच्छा है कि फिर कभी इस पर एक निबन्ध- 
| द्वारा 'गौताधर्म ? के पाठकों का मनोरजन करेंगे | 
ग अमेरिका के विभिन्न स्थानों में श्रो रामकृष्णमठ और 


| 
| 


सबंधमपरि ९ 
रेघद्‌ 





१९१७ 
जयन्ती के उपलक्ष्य में धमपरिषद्रूप सभाओं की 
योजनाएँ भारतवष में बंबई, काशीधाम, रंगून ओर 
कलकत्ते में श्री रामकृष्णमठ ओर मिशन की ओर 
से की गई थीं। ये सभी घर्पषिद १९३६ ३० 
ओर १९३७ ३० के मध्य में हुई थां । इन का संक्षेप 
में कुछ परिचय हम यहाँ दे रहे हैं । 

श्री रामकृष्णशताव्दीजयन्तीमहोत्सव के साधा- 
रण कायक्रमानुसार ता? १ माच से लेकर ता० ५ 
माचे तक काशीधाम में एक 
सवधमसंमेलन हुआ था । इस 
धमसंमेलन ( धर्मपरिषद्‌ ) के 
कुल पाँच अधिवेशनों में देश 
के विभिन्न स्थानों के विद्वान्‌ तथा विचारशीळ बहुत 
से गण्य मान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस धर्मपरिषद्‌ 
में भारतीय करीव करीव सभी धर्मों के प्रतिनिधि 
वक्ताओं ने योगदान किया था। समस्त वक्ताओं ने 
ही दक्षिणेश्वर के देवमानव तथा धर्मसमन्वय के ऋषि 
परमहंस श्री रामकृष्णदेवजी एवं उन के कृतकृत्य 
शिष्य श्रीमान्‌ स्वामी विवेकानन्दजी के प्रति ओजस्वी 
भाषा में अपनी अपनी श्रद्धा प्रकट की ओर श्री राम- 
कृष्णमठ तथा मिशन से होनेवाली समाज की कल्याण- 
कारिणी एवं शिक्षामूलक कार्यावळी की भी उन्होंने” 
भूयसी प्रशंसा की। हिंदूधम के अतिरिक्त अन्यान्य 
धमावलम्बी वक्ताओं ने मनुष्यजीवन ,और उस के 
उद्देश्य के विषय पर अपने मतामत प्रकट कर परमहंस 
श्री रामझृष्णजी के जीवनचरित्र तथा उनकी शिक्षा के 
साथ अपने अपने धमाचारयों के जीवनचरित्र तथा उन- 
की शिक्षा की तुलना की। सवंधमपरिषद्‌ के विचार से 
काशीधाम की घमपरिषद्‌ को हम उतना महत्त्व नहीं 
मिशन के कुल तेरह केन्द्र (मठ और आश्रम ) हैं, जहाँ बेर 
मठ के बंगाली संन्यासी लोग वेदान्तधमे का प्रचार कर रहे हैं। 


काशी में होनेवाली 
धर्म परिषद्‌ । 
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देते हें । किंतु यह ठीक है कि आज से पहले काशी: 
धाम में हिंदू, मुसलमान, इसाई, वौद्ध, जैन, दादू , 
थियासफी, त्राझसमाज तथा नव्य विचार ओर पुरानी 
संस्कृति .के सभी प्रकार के लोगों का ऐसा संमेलन 
कभी नहीं हुआ था। | 
श्री रामळृष्णशताव्दीजयन्ती फे उपलक्ष्य में रंगून 
में सी सबेधर्मपरिषद की योजना की गई थी । ता? 
८ एप्रिल १९३६ ३० से लेकर 
रंगून की सर्वधर्मपरिषदू्‌। छः दिन तक धमपरिषद्‌ की 
वैठक हुई थीं । इस परिषद्‌ 
में पहले दिन कलकते के श्रीयुत विनयकुमार सरकार 
के सभापतित्व में रंगून विश्वविद्यालय के डा० पी० 
कक्‌ ने इंसाईघम और फुंगी छ० जि० कथा ने 
वौद्धधम के संवन्ध में भाषण दिया था। दूसरे. दिन 
भि० सुरमा ने इसूळामधम पर और भि० एनझेसेरिया 
ने पारसीधम पर वक्तताएँ दी थी । श्री रामकृष्णमठ, 
दिल्ली के श्रीमान्‌ स्वामी शर्वानन्दजी ने हिंदूधर्म पर 
व्याख्यान दिया था। इस प्रकार वहाँ सूफीधर्म, 
त्राह्मवम; आयसमाज, सिक्खधम) थियासफी, ताओ- 
इजम्‌ , वाहाईजम्‌ आदि धर्मों एवं श्री रामकृष्ण और 
विवेकानन्द कै संबन्ध में वक्तता/ हुई थीं। इस 
` धमेपरिषदू में मुख्यरूपेण - श्री रामकृष्णजी की सर्व- 
धर्मसमन्वय की वाणी प्रचारित हुई है। रंगून के 
विख्यात फुंगी उ० कुंडलाजी ने कहा कि भगवान्‌ बुद्ध 
ओर श्री रामकृष्णजी ने एक ही वाणी का प्रचार 
किया था एवं वही वाणी आज. विभिन्न जनहितकारी 
अइुष्ठाना से आत्मप्रकाश (अपने को प्रकट ) कर 
रहो है । इस उत्सव के उपलक्ष्य में रंगून के इतिहास 
में ओर एक अपूर्व व्यापार हुआ था। वह था वहाँ 
| = इूय। ता०५ पड को करीव करीव सभी 
रस वितदनयुदूस-ो 


गीताधम | | 





किया 


इकट्टे हुए थे । चीन, ब्रझ ओर अन्यान्य देशो ई 
विभिन्न धर्मालस्वियो ने भी अपने अपने इष्ठदेवों को 
मूतियाँ लेकर इस जुळूस में योगदान किया था। सौ 
इस के वाद वंवई में एक सर्वधर्मपरिषद्‌ र 
योजना वंबई के श्री रामकृष्णमठ और बंबई छः 
` जनता की ओर से की लसर 
थी। यहाँ की सवधर्मपकि 
षदू कावास्‌जी जहाँगीर ह 
में ता० ५ सई से लेकर ७६, 
तक तीन दिन हुई थी। तीन हजार से अपिन्नि 
छोग रोज यहाँ संभिछित हुआ करते थे। प्रथिवी 
करीव सभी धर्मों के प्रतिनिधि बक्तागण उपहरिं 
थे। सर राधाकृष्णन इस सवधर्मपरिषद्‌ के स 
पति थे। बंबई जेसे शहर में इस प्रकार की प 
परिषद्‌ क्यों, इतनी बड़ी सभा--संपूणे धर्माबळमिजैः 
को लेकर-शौर कसी नहीं हुई थी। आरत उप 
विशिष्ट विज्ञ दाशनिक पण्डित सर एस्‌ ० राई 
कष्णन ने इस सर्वधर्मपरिषदू के सभापतिरूप (| 
जो दिङ्चस्प भाषण दिया था उसे सभी को पदचा 
चाहिए। अभ्यथनासमिति के सभापति मि० जा 
करजी ने दशकों और प्रतिनिधियों की अभ्यर्ष 
(स्वागत ) करते हुए कहा--इस सर्वेवमपरिप 
द्वारा धमनेतिक ऐक्य और विश्वजनीन सौ 
( आउभाव ) की वृद्धि हुई है ।” सर राधाकृष्णन व 
ने अपने भाषण में कहा कि प्राच्य सर्वदा ममा 
सत्य के रहस्य को मानकर उसी सत्य की खोज!” 
च). कर कर a; 
रद ६ । किसी भो प्रकार मानसिक क्षोभ के कार द 
उस रहस्य में उन का विश्वास नहीं घटा र भ 
पारचात्य वह रहस्य स्वीकार नहीं करते हैं। मरी 
मानव श्री रामकृष्णजी ने भगवद्ठिषयक रहस्यों क 
उपलब्धि को थी । घम का रहस्य भी आप 


वंबई की सर्वेघमे- 
परिषद्‌ । 
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शाभाति जानते थे। इसी लिए परमहंस देव संसार 
को धसंससन्वय, धार्मिक उदारता और सावजनीन 
। सौञ्रात्र की शिक्षा दे गये हैं। धम के साग विभिन्न 
होने पर सी सभी धर्मों का मूल तत्त्व एक ही है। 
५ नास विभिन्न और मागे विभिन्न होने पर भी जव 
३ सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, तो सवघसां का 
| 'समन्वयसाधन सभी का काम्य होना चाहिए। शरीर 
पि लिए जैसे “हाइजिन”, आत्मा के छिए बसे ही 
भर्म की आवश्यकता है। सत्य किसी भी धमं की 
“निजी संपत्ति नहीं है। भगवान्‌ ने एंसा विधान 
हीं किया है। विभिन्न धम के विभिन्न सागं का 
पिनिदेश इस लिए हुआ है कि जिस को जो माग 
ब्रूवता हो, वह उसी साग से आपन ढक्ष्य पर उप- 
दिस्थित हो । सभी का उद्देश्य भगवल्माप्त है, इस सें 
किसी को मतद्वेध नहीं है। सबुध्य जिस किसी 
नाम से भी क्यों न पुकारे, भगवान्‌ एक ही है, दो 
भनहीं। इस सवंधमंपरियद्‌ में जोरोष्टीयान्‌ , इसाइ, 
व्रजेन, बौद्ध आदि सभी घर्मो' के प्रतिनिधि वक्तागण 
उपस्थित थे। उन सभी ने सास्य, सेत्री ओर शुभेच्छा 
के साथ अपने अपने धमशुरुआं तथा धमग्रतिष्ठाओं 
"के संदेशों पर प्रकाश डाला । 
| । इस के वाद--चहिकि चिकागो, अभरिका स होने- 
हवाली स्वधर्मपरिपदू की योजना के वाद-- कोडे विश्व- 
जा. व्यापी महत्त्वपूण स्ंधमपरि- 
$ कलकत्ते की सवं- पदू की योजना हुई, तो वह 
। धर्मपरिषद्‌ । श्री रामक्रष्णमठ और मिशन, 
$ वेळूरमठ, हावड़ा ( कलकत्ता) 
चि ओर से (कळकत्ते के टाउनहाल में ) होने- 
न बाली सवधसंपरिषदू । यह सवधसपरिपद्‌ ता० १ 
# मा, १९३७ से लेकर ता० ८ माच, १९३७ तक 
4 कलकत्ता टाउनहाल म हुई थी। इस परिपदू 
'की वैठकें रोज सुबह आर शाम को दोनों समय 
घंटों तक होती थीं । इस प्रकार का संयोजन 
| भारतवष के-वट्कि अमेरिका में होनेवाळी १८९३ 








२ केवल ता० ३ माचे के सायंकाळ . का अधिवेशन 
/ कलकत्ता यूनिवर्सिटी इंस्टिव्यूट हाल में हुआ था । 


ई० के वाद सारे विश्व के-इतिहास में एक अनूठी 
घटना है । 

इस सर्वपरिषद्‌ को अपनी आंखों से हसारे 
बहुत से पाठकों ने स्वयं देखा होगा और हिंदु 
स्तान के वगढा, हिंदी, अंग्रजी समाचार पत्रो 
तथा मासिक पत्रों में भी इस का विवरण उन्होंने 
अवश्य पढ़ा होगा । इस कारण हम कलकत्त 
में होनवाळी सवधमपरिषदू के विभिन्न वक्ताओं 
तथा सभापतियों के भाषण एवं उन पर को ससालो- 
चना द्वारा इस निवन्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं 
केवळ सब दिनों का एक रोजनामचा देकर हम इस 
प्रवन्ध को इति करते है । 

ता० १ माच, चन्द्रवार को कलकत्ता टाउनहाळ 


में स्वंधमपरिपद्‌ की वैठक आरम्भ हुई थी। सर 


एम्‌० एन्‌० मुखर्जी साहव ने 
सवधसपरिपद्‌ की अभ्यथना- 
समिति के सभापति के रूप 
में एक स्वागत अभिभाषण 
दिया था। आप ने चिकागों में होनेवाळी सबंधम- 
परिषद्‌ ओर परमहंस श्री रामकृष्णजी की शाताव्दी- 
जयन्ती पर होनवाळी इस सबंधमंपरिषद्‌ पर विशेष 
रूप से प्रकाश डाला था। १ माच को होनेवाली 


कलकत्ते की सवधम 
परिषद्‌ का कार्यक्रम । 


बैठक के सभापति थे सर ब्रजेन्द्रनाथ सील। आप 


कुछ वर्षा तक संसूर विश्वविद्यालय के वाइस 
चांसळर थे। आप ने परमहंस श्री रामकृष्णजी को 
दक्षिणेश्‍वर में देखा था। आप का भाषण बहुत 
सहत्त्वपण था। ता० २ साच, मंगळवार, ग्रातः- | 
काळ को वेठक के सभापति थे सि० सी० एछ० 


'चेन (©. L.. 0060) । आप चीनदेशीय हैं। आप 


वहुत दिन कलकत्ते में चीन देश के कनसाळ जनरल 
रहे हे । सायंकाळ की बठक के सभापति हुए थे; 
परमहंस श्री रामकृष्णदेवजी के खास शिष्यो में से 
एक श्रीमान्‌ स्वामी अभंदानन्दञजी महाराज आप ने 
अमेरिका में करीब पचीस वर्षा' तक वेदान्तथम का 
प्रचार किया है। ता० ३ माचे, बुधवार, प्रातः- 
काल के अधिवेशन में भारतीय हिंदीसाहित्यपरिषद्‌, 
वघो, सी० पी० के श्रीमान्‌ काका कालेलकर 
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( Raka Kalekar) ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया था। ता० ३ माच, बुधवार, शाम 
की बेठक हुई थी विश्ववरेण्य महाकवि डा० रवीन्द्र- 
नाथ ठाकुर के सभानतत्व में। आप का परिचय 
विइव में कहीं भी देने का प्रयोजन नहीं है। आप 
बंगाल के ही नहीं वल्कि समग्र भारत तथा विश्व के 
एक उज्ज्वल रत्न हैं। ता० ४ माच, गुरुवार प्रातः- 


“काळ के अधिवेशन में सभापति हुए थे। श्री राम- 


कृष्णमठ के संन्यासी, वेदान्त सेंटर, वोष्टन और ळा 
क्रीसटा (केलिफोर्निया) अमेरिका के श्रीमान 
स्वामी परमानन्दजी महाराज) आप आज सी 
अमेरिका में वेदान्तधम का प्रचार कर रहे हैं। आप 
को अमेरिका में रहते तीस वर्षों से ऊपर हो गये हैं । 
उस दिन सायंकाल की बेठक में इंग्लेंड के सर 
फ्रासीस यंगहसचेंड ( Sir Francis Younghas- 
७०५ ), सभापति धमर्वाद्व्नीपरिषद्‌, ळंडन ने 
सभापति का आसन स्वीकार किया था । ५ माच, 
शुक्रवार, प्रातःकाल के अधिवेशन में इरान के प्रो? 
मुहंमद अली शिराजी साहब सभापति हुए थे। 
उस दिन शाम को पूना के डा० डी०, आर०, भंडा- 
रकरजी ने सभापति का आसन ग्रहण किया था] 
आप पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय के सुयोग्य 
अध्यापक थे। ता० ६ साच, शनिवार, प्रातःकाळ 
को होनेवाळी वठक के सभापति थे हिंदू विश्ववि 
यालय, काशी, के महामहोपाध्याय पण्डित श्रीयुत 
प्रमथनाथ तकभूषणजी ओर शाम- को सभापति थीं 
श्रीमती सरोजनी नायडू । आप भारतमाता की 
एक विदुषी देशभक्त सेविका हैं। आप के नाम से 
ही सव ढोग जानते हैं कि उन का दान साहित्य- 
तथा रांजनीतिक्षेत्र में कितना है ता० ७ माच, 
रविवार को प्रात:काळ के अधिवेशन में मेडम ग्यूरल- 
डीस ( Madame Guiraldes of Buenos 
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Aires, Argentia ), दृक्तिग अमेरिका ने सः 
पति का आसन ग्रहण किया था । आप अमेरे 
से इस सवधसंपरिषदू में शामिल होने के लिए ३ 


| 


शाम के आ 
वेशन में श्रीमान्‌ स्वामी भागवतानन्दजी महा 


क साथ भारतवष स आई था। 


मण्डलेश्वर सभापति हुए .थे । अन्तिम हि 
ता० ८ माच सोमवार को सुबह का अधिव 
डा० एफ०, वी०, टाउसक ( Dr. F. ५. Tous. 
जेकोस्छोवेकिया के सभापत्वि में हुआ था।। 
दिन शाम की बेठक के अहमदावाद, गुजरात | . 
प्रिंसिपल ए०, वी०, धुव (हिंदूविश्वविद्यालय,काई| * 
सभापति हुए थे। ङ्‌ 
गीताधम' में-उन सभापतियाँ के भाषण हिंदी अ 
अनुवादित होकर छपे हैं। संसार के सभी भागों. 
सेकड़ों बिद्वानों ने इस सबधमपरिषदू में स्वयं सं 
छित होने में समथ न होकर तारों और चिद्ठियों 
अपनी अपनी सहानुभूति एवं हार्दिक उत्साह जना उ 
था। सवधमपरिषद्‌ के सभी वक्ताओं ने अस 
अपने धार्मिक महापुरुषों को श्रद्धाजलियाँ देते! - 
इस युग के अवतार परमहंस श्री रामकृष्णजी “ 
अपूव तपस्या तथा सवधमसमन्वयवाद्‌ की भूक ९ 
प्रशंसा की। 
जिस मिळनमन्त्र का उच्चारण कर सरवघमपरिं 
का कायारम्भ हुआ था अन्त में उसी का 
करते हुए हम भी चाहते हैं कि-- ‘रि 
संगच्छध्वं संवद्ध्वम्‌ । 
सं वो मनांसि जानताम्‌ | 
समानो मन्त्रः समितिः समानी । । 
समान मनः सहचित्तमषाम्‌ ॥ | 
समानां व आकृति: समाना हृदयानि वः! 
सामनमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ ५ 
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अद्ृजी--गीता में पुनजन्मवाद है । पुराने 
इ कपडे छोड़कर नये पह्रने का दृष्टान्त भी है । लेकिन 
। इस वात पर विश्वास करने में मेरा मन बहुत ही 
दी आगा पीछा करता है। क्या कोई मनुष्य ऐसा है 
|| जो अपने पूर्वजन्म के संस्कार लेकर जन्म लिया हो? 
|| गीतानन्द्‌- अर्थात्‌ सरल भाषा में आप की 
अ स्मृति क्यों नहीं होती ? गीता का उत्तर है-- 
| | - ५ 
¦ देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवनं जरा । 
व तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥ 
§ ( २।१३ ) 
|: जीव मरणसमय में “ अधीर” हो जाता है, इस 
| लिए.पूवेजन्म की विस्मरति हो जाती है। 
| 'भ०-<धीर किस को कहते हे ९ 
| गी०--- 
। 
|| मात्रास्पशास्तु कौन्तेय शीतोष्णमुखदुःखदाः । 
| आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्र भारत ॥ 








ता आपत्ति यही है कि मनुष्य को अपने गत जन्मों की | 


i 


|, 
छन निम ९७ yr 
2 





( ज्ञानतपस्वी श्री गीतानन्द्जी और बंबई निवासी ^. . B2६ जी से) 


सव प्रकार के इन्हों द्वारा अभिभूत होने पर भी _ 
जो समचित्त रहता है वह धीर है । . कवि का वचन 
भी कैल पराह कल फः 
. विकारहेतो सति विक्रियन्ते . : 
येषां न चेतांसि त एव धीराः ॥ 

'भ०--जब पूर्वेशरीर छोड़ दिया, तो वासना 
भी उस के साथ ही छूट गई | अब जो नया शरीर 
धारण किया जायगा वह तो कोरा वस्न है, जीणे 
वस्न के दाग उस में कहाँ से आवंगे ? 

गी०--जो छोड़ा जाता है वह स्थूलशरीर 
है। वासना सूक्ष्मशरीर में रहती है। 
ममेवांशो जीबलोके जीवभूतः सनातनः । 


मनः पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ 


शरीरं यदवाप्नोति यचचाप्युत्क्रामतीइवरः । 


गृहीलैतानि संयाति वायुगेन्धानिवाशयात्‌ ॥ 
a ( २५।७,८ ) 
'भ०--तब फिर जीव को सूक्ष्म देहस्थ वास- 
नाओं का ज्ञान होने में क्या वाघा है ? | 


| 
| यंहि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषपेभ । ‰रेपसत्येन द्वन््रमोहेन भारत । 
| समदुःखघुखं धीरं सोऽशतत्वाय कल्पते ॥ सर्वशूतानि संमोह से यान्ति परंतप ॥ 
( २।२४,२५ ) (७२७) 
| २४१ 
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संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः । 

(२६२) 
'भ०--मनुष्यवासना के अस्तित्व की यह 
शास्त्रप्रतीतिमात्र हुइ । अथात्‌ यह वात केवळ शाब्द्‌- 
प्रमाण से सिद्ध हुई । मेरे जैसा कोई प्रत्यक्षवादी 

हो, तो उस का समाधान केसे हो ? 
 गी०--स्वप्नावस्था में सूक्ष्मशरीर का अभि- 
मान रहता है और जाग्रत्‌ की स्थूल शरीरविषयक सब 
बातों की विस्मृतिः हो जाती है । : वाप लड़के को 


नहीं चीन्हता । मित्र से शान्रुवत व्यवहार होता है.।: 


.तथापि स्थूळ शरीर की.वासनाएँ वतमान ही रहती 
हैं, नष्ट नहीं होतीं । तमोगुण का आवरण ही स्मृति 
लोप का हेतु है। यह नित्य का अनुभव प्रत्यक्षचादी 
कें लिए सुपयोप्त प्रमाण है। | 
,  'म०--संमत्वबुद्धि केसे प्राप्त होती है ? 
 गी०-योगाभ्यास से। ( गीता पष्ठाध्याय ) 














गीताधमं 


] 


गीता कहती है कि इस योगबुद्धि का अभिक्रमनाइ। . 


नहीं होता और दूसरे जन्म में पौवदेहिक बुद्धिसंयोग 
प्राप्त होता है। | 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति । 
(२४०) | 


तत्र तँ बुद्धिसंयोगं छभते पौनेदेहिकम्‌ । | 


( ६४२) 


'भ०-क्या कालिदासादि कवि -पुनजन्म नह _ 


पाये होंगे ? वे आत्मज्ञान से मुक्त हो गये; ऐसी वाह 
संभवतः नहीं है । तव तो वे शाकुन्तछादि के समार 
नाटकादि क्‍यों नहीं रचते ? 


गी ०-चुद्धिचाठुय और वासना एकं वा 


नहीं । - विशेषतः काव्यरचनादि कायं में समत्वस्त' 
योगबुद्धि आवश्यक नहीं .होती । इस लिए उस क 
अभिक्रमनाश हो जाता है. 


5 ७ > ३. 0 वन्न >> 


०१ 
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गीता-तृतीय अध्याय 


( ले०--श्री परमेश्वरी सहायजी ) 


) | | [ गताङ्क पृछ १८३२ से आगे ] 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे! कर्माणि सवेशः 


अहंँकारविमढात्मा  कत्ताइमिति मन्यते ॥२७॥ 


तस्ववित्त मंहावाहो शुणकमेविभागयोः । 


गुणा शुणेषु वतेन्त इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥। 


प्रकृतेगुंगसंमढाः सज्जन्ते ग्रणकमेस । 
त. तानकुत्खविदो मन्दान्‌ कृत्लविज्न विचाळयत्‌ २६ 
र| अथ सव प्रकार के कमं प्रकृति के सत्त्व, रज, 
तस इन तीनों गुणों से हुआ करते हैं। विमूढ आत्मा 
। अहंकार से समझता है कि में करता हूँ। परंतु हे 
| महावाहो, गुणों और कर्मो' के विभाग का जाननेवाळा 
यह समझकर कि गुण गुणों मं चतत है, इन सं. आ- 
सक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणो के कारण माहित 
हुए पुरुष गुणों ओर कर्मों में आसक्त हो जाते हैं । 
उन पूरा न जाननवाले मन्दसतियां को ज्ञानी पुरुष न 
विचलित न करे। 
। . नोट--२०से २९ इलोक तक का रहस्य बड़ा ही गूढ 
है । . वास्तविक रूप से तो तभी समझ में आ सकता है 
| जब-सनुष्य को. आत्मज्ञान हो, परंतु इस का भाव बत- 
' लाने से बहुत कुछ समझ में आ सकता है । “मैं अकता 
| हैं? इस, का केवल यही तात्पर्य है कि स्वयं मैं कुछ नहीं 
' करता, ओर दै भी यह सत्य; क्योंकि हम शरीर में अद्ुछट- 
' मात्र;हैं. और स्वयं बिना अवयव के कुछ कर नहीं सकते । 
| परंतु हमारे लिए शरीर में जो इन्द्रियाँ हें वे ही सब काम 
करती हैं, ओर ये. इन्िया गुणों से युक्त हैं। बस, आत्मा 


इन के द्वारा उतना ही काम कर सकती है जितनी कि इन के 
अंदर शक्ति है और जिस गुण की है । 'इस को स्पष्ट' सम- 
झाने के लिए यह बतलाना चाहिए कि यदि किसी को लिखने 
की आवश्यकता हुई, तो मन के द्वारा वह लिखना चाहता 
है, उस का हाथ कागज पर लिख देगा और यदि देखना 
"इसी प्रकार 
और इन्द्रियों के विषय में भी समझना चाहिए । मान 
लीजिए कि हम कोई ग्रन्थ विचारना चाहते हैं, तो हम को 
उस का रहस्य उतना हौ समझ में आयेगा जितना कि वुद्धि 
ग्रहण कर सकेगी; इस से अधिक नहीं । यही कारण दे कि 


चाहता है, तो नेत्रों के द्वारा देखा जायगा । 


एक की संमझ में जो वात, नहीं, आती वह दूसरे की समझे 


में आ जाती है। पाठक इस से यह न समझें कि जब हम 
अकतो हैं, तो हम को पाप और पुण्य केसे ळग सकता है । 
इस के लिए यह उदाहरण देखना चाहिए कि यदि राजकर्मे- 
चारी स्वयं कुछ न करता हुआ अपनी फौज को कत्लआम 
का हुक्म दे दे तो उस के दोष का भागी फौज नहीं होगी, 
चरन्‌ वह राजकर्मचारी ही होगा । . इसी प्रकार इम इस 
शरीर के अधिष्ठाता हैं । यदि हम ने विचार न रखते हुए 
किसी इन्द्रिय को कुकमे में लगा दिया, तो उस पाप के भागी 
हम होंगे, न कि इन्द्रियाँ। इस लिए सोच समझकर 
काम करना चाहिए एवं गुणों और कर्मा' के विभाग को 
आत्मज्ञान. के द्वारा समझना चाहिए, तभी कल्याण होगा । 
अज्ञानी पुरुषों के लिए जी कथन किया गया है उस का 
रहस्य पहली टिप्पणी में ,खोळ दिया, गया. है.॥ अधिक 
लिखने को कोई भावरयकता नहीं है । (5 ९० 
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१९२४ 


मयि सर्वाणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 


निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।।३०॥ 
अथ--हे अजुन, अध्यात्मबुद्धि से सब कर्मो' के 
फलां को मेरे ऊपर छोड़कर, विना फळ की आशा के 
ममत्व बुद्धि न रखते हुए, निश्चित होकर तुम युद्ध 
करो? हतने £ ॥:: कर > 
“नोट--- अजुन ने जो लड़ने से इन्कार किया था उसी के 
कारण भगवान्‌ ने उन को उपदेश देना दूसरे अध्याय से 


आरम्भ किया था, और अब तक ज्ञान और कर्म का रहस्य 


बरावर बतलाते रहे हैँ ।. अव. इतना वतलाने पर फिर ' 
उपदेश किया है कि लडो, और इस तत्त्वज्ञान के आधार पर | 


छड़ो जिस का अब तक मैं ने वर्णन किया है। यदि ऐसा 
करोगे, तो तुम्हें अपने संबन्धियो और वृद्ध पुरुषों के मारने 
का कोई पाप नहीं लगेगा । 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
भ्रद्ावन्तोऽनस्नयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।।३१।। 
हर अर्थ-जो श्रद्धालु और असूयारहित पुरुष सदैव 
मेरे इस मत का अनुष्ठान करतें हैं वे भी कमंबन्थन 
स मुक्त हो जाते हैं । | 
नोटं-- यहाँ भगवान्‌ ने स्पष्ट बतला दिया है कि यदि 
तुम मेरे इस उपदेश के अनुकूल चलोगे और अपनी तिकड- 
मबाजी नहीं लगाओगे, तो में विश्वास दिलाता हूँ कि तुम 
की इस धोर ( युद्धरूप ) कमे से पाप नहीं लगेगा । 
270 त्वेतदभ्यस्रूयन्तो नाजुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
वैज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।॥ ३२] 
Te, कु ~ ~ ७ 
' : अथ--परंतु जो मेरे इस ज्ञानोपदेश की अवहे- 
ना करनेवाले हैं और ठीक ठीक अनुष्ठान नहीं करते 
हैं' उन सर्वज्ञान बिमूढ यानी अविवेकियों को नष्ट 


१" ; 


he] 
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नोट-- भगवान्‌ ने यहाँ पर अजुन को यह भी वतर हो 
दिया है कि तुम मेरे इस उपदेश से सहमत नहीं होगे, इस ₹ कर 
अवहेलना करोगे, तो नष्ट हुए विना नहीं रह सकते । ज्ञ, दै 


स्वयं भगवान्‌ उपदेश करें और मनुष्य उस उपदेश ३ यह 


. अनुकरण न करे, तो क्या वह कभी भी कर्मवन्धन से छुः भौ 


कारा पा सकता है १ कदापि नहीं । मलुष्यों को उन नह 
आज्ञा का पालन करना ही धमे है । यदि भगवान्‌ का उप द्वेष 
देश समझ में न आता हो, तो गुरुमुख से उस उपदे हट 
को सुने और उस का पालन करे । यहाँ अक्क को दखआ 
नहीं है । पक का 
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञोनवानपि | के 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥३] ^ 
अथ--अपनी प्रकृति. के अनुसार ही ज्ञानवा श्रे 
भी चेष्टा करता है। जब प्राणिमात्र प्रकृति की ओ र्‌ 
जाते हैं, फिर इस बिषय में किसी का हठ क्या 
सकता है? ०7 व 
इन्द्रियस्यन्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ व्यवस्थितौ । अ 
तयोने वशमागच्छेत्तौ हयस्य परिपन्थिनौ ।॥३ भ 
अथ-इन्द्रिय का इन्द्रिय के विषय में राग ौ 
वेष व्यवस्थित हे उस राग और द्वेष के बश में | भ 
जाना चाहिए, क्योंकि वे इस के माग में लुटेरे हैं॥ | तो 
` नोट--राग और द्वेष स्वतः न ज्ञानेन्द्रिय में ह? द 
फर्मन्द्रियों में ये. केवल भन से उत्पन्न होनेवाले है जै 
यदि मन किसी इन्द्रिय के विषय में फॅस गया, तो उस 
राग उत्पन्न हो गया ओर यदि द्वेष का भाव .उस मै व 
गया, तो चाहे कुछ हो मनुष्य की उस विषय में आरी हि 


नहीं होती । मान लो 'किसी ने श्रोत्रों द्वारा गायन ह 


और वह मन को भा गया, तो वह मन आत्मा को बार र 

करेगा ० म 
प्रेरित करेगा कि गायन सुना जाय । इसी प्रकार याँ भ 
किसी कारण से मन में किसी को मारने का भाव 
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दे हो गया, तो मन बार बार उसी विषय को आत्मा में उत्पन्न 
१ करेगा । . यह राग का उदाहरण हुआ । द्वेष को बात यह 
ब है कि यदि मन किसी चोज से हट गया, तो आत्मा में 
इ यह सामर्थ्यं नहीं है कि उस में राग उत्पन्न कर ले। राग 
३. ओर द्वेष मन से उत्पन्न होनेवाले हें ; स्वतः आत्मा में 
१ नहीं । इस लिए मनुष्य को चाहिए क्रि जव ऐसे राग और 
॥ द्वेष उत्पन्न होते हों, तो विचारपूर्वक उन को मन से दूर 
है! हटा दे । भगवान्‌ ने इस :छोक में यही उपदेश दिया है । 
क| आत्मज्ञानी पुरुष मन के भावों को समझ लेते हैं ओर इसी 

| कारण उस के प्रवाह में वह नहीं जाते । क्या विना सांधन 

'के यह सब हो सकता हे ? यदि ऐसा होता, तो चित्तदृत्ति- 
१! निरोध को क्या आवश्यकता थी | 


॥ श्रेयान्खधर्मो विगुणः परधमात्स्रनुष्ठितात्‌ । 
| स्वधर्मे निधनं श्रेयः 


थ--अच्छी तरह से आचरण किये हुए पराये 

धम की अपेक्षा अपना गुणरहित धम भी श्रेष्ठ है.। 

' अपने धम में मरना उत्तम है, दूसरे का धम 

| भयंकर है । 

न नोट--भगवान्‌ अजुन को अव समझा रहे हैं कि 
ह अपने धर्मे का पालन करते हुए यदि कोई मर भी जाय, 
' तो वह श्रेष्ठ होगा ; परंतु दूसरे का घमे ग्रहण करना बड़ा 

4 ही भयंकर है । यह सब को विदित है कि अजुन क्षत्री था 
| और इसी बात को लक्ष्य करके भगवान्‌ ने यह उपदेश 
; दिया दै कि तुम क्षत्रियधर्म का पालन करो, इसी में कल्याण 
४ दै ।. यदि इस धमं में मनुष्यों के मार ने का दोष दै 
| तो इस की पवाह नहीं, क्योंकि में ने क्षत्रियो के लिए युद्ध 
करने ही का धर्म बनाया है । यदि यह उपस्थित हो गया दै, 

॥ तो उम्हें लड़ना ही चाहिए । यदि तुम यह समझते हो कि 
में संन्यासी होकर और धारणा ध्यान इत्यादि में मम होकर 


भली भाँति ईश्वराराधन कर सकता हूँ, तो समझ लो कि 


गीता-तृतीय अध्याय 


परधर्मो भयावहः ॥३४॥ ` 
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यह कार्य तुम्हारे लिए बड़ा ही भयंकर होगा। इस से 
स्पष्ट है कि मनुष्य के लिए अपनी जाति ओर धमे के अनु- 
कूल चलना ही इश्वर की आज्ञा है । 


अजुन उवाच 

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥३६॥ 

अर्थ--अजुन बोले कि अच्छा, हे वार्ष्णय ! 
इच्छा न रहते हुए भी वळपूर्वक लगाये गये की 
तरह पुरुष किस से प्रेरित होकर पाप करता है ? 

श्री भगवानुचाच 

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धव! 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।३७। 
धूमेनात्रियते वहियथादर्शों मलेन च । 
यथोल्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमाद्टतम्‌ ॥३८॥ 
आहत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 


कामरूपेण कोन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥३६॥ 


अर्थ श्री भगवान्‌ बोले कि रजोगुण से उत्पन्न 
होनेवाला यह काम है, यह क्रोध है। यह बडा 
भारी खानेवाला ओर बड़ा पापी है, इस को यहाँ 
शत्र समझो । जिस प्रकार धुणं से अग्नि, घळ 
से दपण और मिल्ली से गभ ढका रहता है उसी 
प्रकार उस ( काम क्रोध ) से यह ज्ञान ढका रहता 
है। यह कमी भी तृप्त न होनेबाली कामरूपी अग्नि 
है। हे कोन्तेय ! इस नित्यबैरी से ज्ञानी का ज्ञान 
ढका रहता है । 

नोट--झम ओर क्रोध की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण 
में है। इस विषय के समझने: में केवल अड्चन इतनी 
ही है कि हम इनं को जड़ समझ बैठ हैं । यह वास्तविक 
प्रकृति की आत्मशक्ति है जो कामरूपी अभि में रहती है 
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ओर आत्मा के अधीन है । जब आत्मा का भाव विषय- 
भोग में अथवा क्रोध में होता है.तभो. ये शरीर में प्रकट 
हो जाते हैं और फिर इन का 'रुकना आत्मा के कावू से 
बाहर हो जाता है । ऐसी दशा में जो कुछ भाव उत्पन्न 
हो जाता है आत्मा वही कर वैठती दै । साधारणतया 
यह देखा जाता है कि जब. मनुष्य पर इन का भूत सवार 
होता है तब उस की वुद्धि काम नहीं देतो और ये दोनों 
जो चाहते हैं आत्मा से बलपूर्वक करा डालते हैं । किंतु 
जव इन का भूत उतर जाता है तव आत्मा अपने किये 
पर पछिताती है । वस, अजुन के प्रइन का यही उत्तर 
है। ये दोनों आत्मा के शत्रु हे । शारीरिक फिलोसफी 
के समझने से और उस का. अनुकरण करने से 
मनुष्य काः कलयाण होता है, कोरी विद्या पढ़ने से 
नहीं । 
इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविमोहयत्यष ज्ञानमात्टत्य: देहिनम्‌ ॥४०॥ 


अथ--इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि इस काम ओर 
क्रोध के रहने के स्थान हैं । इन इन्द्रियो के द्वारा यह 
ज्ञान पर परदा डालकर देह के स्वामी ( आत्मा ) को 
मोहित कर देता है । 


नोट--इस का अनुभव मनुष्य को तब होता है जब 

कि स्वयं उस की. यह दशा हो अथवां किसो. और पुरुष को 
इस अवस्था में देखे । जब क्रोधामि उत्पन्न होती है, तो 
नेत्र भयानक हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता । हाथ 
पैर थराने लगते ,हैं। मन डॉवॉडोल हो जाता है। 
क्रोधामिं सारी इन्द्रियों पर अपना काबू कर लेती है। इसी 
अक्मारःजब शरीर में कामाग्नि उत्पन्न होती है, -तो:मनुष्य की 
'विचित्र दशा हो जाती है । भगवान्‌ ने इसी शत्र का वर्णन 


यहाँ पर किया है। ऐसी दशा में मनुष्य आत्मघात कर 





“क ७ 
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तस्पा्मिनदरियाएयादौ नियम्य भरतर्षभ और 
पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।[४११ 
 अथ-इस लिए हे भरतश्रष्ठ ! तुम इन्द्रियां६ , 
नियम में रखकर ज्ञान विज्ञान के नाश कत 
इस पापा का मार डाला । 
नोद--जब काम और क्रोध की उत्पत्ति और उप 
होनेवाले पापों का वणेन भगवान्‌ कर चुके, तो उन क 
कतव्य था कि उस से बचने के लिए उपाय वतला हू] 
उसी को इस इलोक .में .बतलाया हे । यहाँ ज्ञान करो 
तात्पय बुद्धि और विज्ञान का आत्मा से है, क्योंकि परो 
यह समझ नष्ट कर देता है और उस के न रहने से बाहू 
मोहित हो जाती है।. इस लिए भगवान्‌ ने दोनों हो 
वणेन कर दिया है । | * भेद 


न्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य! परं मन; | द 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥8१ ६ 
एव बुद्धः पर बुद्धवा सस्तभ्यात्मानमात्मना | ङ्ग 
जहि शत्रु महावाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४१ ` 


अर्थ--स्थूळ शरीर से इन्द्रियाँ परे हैं । इनर. 
परे सन्‌ हे, मन से परे बुद्धि है; और जो बुद्धि ६ 


'परे है वह. आत्मा है। हे महावाहो, इस प्रई 
जो बुद्धि से परे है उस को-जानकर और स 
अपने का समाढकर दुरासाद्य कामरूपी शत्रु 


तुम मार डालो । 


चांट-यदि उपनिषद्‌ उठाकर देखे जायें, तो. म 
होगा.कि पहला अन्नमय कोश है जो कि स्थूल शरीर र 
इस के वाद प्राणमय .कोशः है जिस को हम. इद्धियाँ | 
कोश कह सकते हैं, क्योंकि प्राण के आश्रित हो 
इन्द्रियाँ हें ॥ ,इस के बाद मनोमय कोश हैं और इ र 


परे बुद्धिमय कोरा दै जिस को ज्ञानमय कोश भी कहते | 
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और इनः सब से परे हम हैं जो अक्कुष्ठमात्र, पुरुष हैं । 
[दि विज्ञानमय कोश है । भगवान्‌ ने उसी क्रम को 
यहाँ पर वतलाया दै ओर साथ साथ यह भी कह दिया 
है कि जो इस विषय को समझःजाता है वह स्वयं. अपना 
पैउद्धार कर लेता है, क्योंकि हम. अपने ही शत्रु हैं: और 
अपने ही मित्र । जो धमानुकूल चलता है वह पापों से 
बच जाता है ओर जो ऐसा उद्योग नहीं करता वह स्वयं 
डूब जाता है। हमें कोई समझावे ऐसी किसी को गर्ज 
नहीं पड़ी है। तुम कर्म करने में स्वतन्त्र हों, जैसा चाहे 
करो । परंतु कर्मा' का फल इखराधीन है। जसा 
करोगे वैसा भरोगे । अद्वेत वेदान्ती जो अपना अस्तित्व 
॥ही नहीं मानतें उन को भगवान्‌ के इस उपदेश से माळूम 
हो जायगा कि वे स्वयं अपने को धोखे में डाले हुए हैं । 
भेदभाव किसी शास्र में नहीं है। यह तो केवल . हमारी 
छुद्र बुद्धि में है जिस से सव शाल्नों में भिन्नता प्रतीत 
र होती है । '.इस का तव तक कोई उपाय नहीं हो सकता 
जव तक मनुष्य स्वयं इस ओर ध्यान न दे ओर हठधमाँ 
को त्यागकर वेदमार्ग का अनुकरण न करे । 
१ ` ` दूसरे अध्याय में भगवान्‌ ने ज्ञान का उपदेश दिया 
गदै । अव ईस अध्याय में, जिस का नाम कर्मयोग है 
दरयद वतलाया है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के दो मार्ग 
कहे एक सांख्ययोग और दूसरा कर्मयोग । मनुष्य 


| 


स 


इन सें से किसी का अनुकरण करे, उस को. आत्मज्ञान 
की सिद्धि अवश्यमेव हो जायगी ।, परंतु इन दोनों मार्गों 
का आधार कर्मे पर यानी ईश्वर, की आराधना. पर है । 
यदि कोई पुरुष ऐसा नहीं करेगा, तो उस को सफलता 
कदापि नहीं मिल सकती । भगवान्‌ ने स्पष्ट बतला दिया 
है कि विना कमे .किये तो शरीर ही स्थिर नहीं रह सकता, 
फिर ज्ञान की तो वात ही क्या है? कमे की क्यों आव- 
श्यकता है, इस विषय की भगवान ने पूर्ण व्याख्या की है 
जिसे समझने से मनुष्य अवश्यमेंव ईश्वराराधन में तत्पर 
हो सकता है । . यदि हम ऐसा न' करेंगे, तो सश्चिक्र 
वंद हो जाने का भय है । हमारी स्थिति कम पर निर्भर 
है, यह स्पष्ट रूप से इस अध्याय में वतला दिया गया 
है। जो पुरुष इस का अनुकरण नहीं करता वह पापी 
ओर चोर है। कर्मो' द्वारा हम को नित्यप्रति भगवान्‌ 
की शान्ति ओर तृप्ति करनी चाहिए । जिस किसी को भी 
पहले आत्मज्ञान प्राप्त हुआ दै वह कर्मो' द्वारा ही हुआ है । 
यदि ऐसे पुरुष ही कमे छोड़ दें, तो जनसाधारण तो बिल्कुल 
ही कमे न करे और संसार डूब जाय । यह याद रहे कि 
पहले काम ओर कोध को जीतो, और तब नियम में रहते 
हुए निष्काम बुद्धि से हरिभजन करो ।. बस, वेडा पार हुए 
बिना रह नहीं सकता । यही इस अध्याय का उपदेश 
है। इस को भली प्रकार ध्यान देकर समझना चाहिए । 


( ज्ञानतपस्वी श्री गीतानन्दजी से ) 


१ संपादक गीताधमे- सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान्‌ 
| श्री गावं साहेब का मत है कि गीता प्रथम अध्याय के 
( १ से १९ तक के रोक प्रक्षिप्त हैं। अर्थात्‌ उनके न 


रहने से कोइ अन्थसंगति की हानि नहीं होगी अथवा 
न के से 
१ उन के रहने से कोई अर्थविशेष का लाभ भी नहीं 


"> 


- देखा जाता । आप से बढ़कर गीता का कट्टर, हठी; 


कि बहुना दुराग्रही अन्धभक्त में ने शायद ही देखा 
हो। आप का यहाँ तक कहना है कि प्रथमाध्याय 
के विना ( जिस को श्रीमजञद्रर आचार्य आदि उपेक्षा 
की दृष्टि से देखते हें ) अवशिष्ट गीताग्रन्थ ठीक ठीक 
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१९२८ गीताधमं 





सम में नहीं आवेगा। इस के साथ आप द्वितीय 
अध्याय के पहले दस लोक भी सामिळ करते हैं। 


अच्छा ! अब भेरा सवाल यह है कि क्या आप इन 


शछोकों का गीता के लिए अपरिहायं प्रयोजन प्रमा- 
णित कर सकते हैं ? :: 
` गीतानन्द-आज १९ श्होको की चर्चा 
करूंगा । वाको फिर कभी। ॒ 
स घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
नभश्च पृथिवीं चेव तुझुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ 
( ११६ ) 
इस तलोक का संवन्ध 
मयैवैते निहताः पूवमेव । 
इस चरण से है। 
आक १७-१८ : 
इन के विना १९ २छोकस्थ-- 
`स तुमुलो घोषः 
यह चाक्यखण्ड व्यथं हो जायगा। 
म्हाक १५-१६ 
श्री कृष्ण और पश्चपाण्डवों के शङ्ख वजाये विना 
तदनुगत' योद्धा ( १७, १८ ) भी कैसे वजावेगे । 
ज्हांक १४ 
कौरवपक्षियों के शङ्खों से पाण्डवपक्षीय शज्लों की 
दिव्यतारूप विशेषता दिखाना ही प्रयोजन है । 
शोक १३ 
क. कोरवपक्ष के योद्धाओं ने जब शङ्क, भेरी, 
पणव, आनक, गोमुख सब “ सहसा”? बजाये तब 
तुमुल शब्द हुआ, परंतु उस'से नभ और प्रथिवी 


( ११३३ ) 


` व्यनुनादित नहीं हुई। 


| क 
ट क qo छ ६ 0 
के ह: 2) १ - क 
2३ :. 0 | | हे 
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लेकिन पाण्डवपक्ष के योद्धा “ प्रथक्‌ पथ 
शङ्ख बजाये, फिर भी उस तुमुछ शब्द से नभ ते 
प्रथिवी गूज उठी । | 
यह .उत्कषं दिखाना: इस उछ्लोक का प्रयोजन है। 
पाण्डवों कें लिए यह “ धम्यं”? युद्ध है, इस ब. 
को दिखाना बारहवें श्छोक का प्रयोजन है। २९ 
युद्धे चाप्यपलायनम्‌ ।१८।४३ | 
हाक २-११ 
दुर्योधन ( प्रश्चति कौरवों ) की आसुरी संप दे 
दिखाना प्रयोजन है। नहीं तो भीष्मजी को झु छ 








घोषणा करने का कारण न उत्पन्न होता। ' १ ६ 
जाक? . | मकी. . 
इस का प्रयोजन है। : | व्‌ 
सपाद्क- ये सब जो कुछ भी हों, २०। ब 
श्लाक से गीता प्रारम्भ की जाय, तो क्या दोष है| १ 
गीतानन्द-- ची ; 


अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्टा धातराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः , 


अथ माने किस के अनन्तर ? 

किस कारण से अव्यवस्थित हुए थे ? 

बिना सेनापति की आज्ञा के शस्त्रसंपात 
प्रवृत्त हुआ ? बिना शसतसंपात के ड 
धनुरुद्यमन क्यों किया ? ` “तदा? माने तब ? 
सप्तमी और क्त्वा प्रत्ययान्त के बाद तदा का ग्र 


संगत नहीं । 
इति दिक्‌। 





2 ° 
4 


` शीला जै ज्ञानयोण 


( श्री स्वामी चिन्मयचैतन्य, श्री रामक्कृषणकुटीर, अल्सोडा ) 


दूसरा अध्याय 


। “गीता में ज्ञानयोग” के पहले अध्याय में आत्मज्ञान 
प के लिए अधिकारी कोन है और ज्ञान की प्राप्ति होने से क्या 
यु , लाभ होता है, ये सव वातें कही गई हैं । अव साधनज्ञान- 
६ हीन सुसुक्तु अधिकारी किंस प्रकार की साधना से आत्मा 

| का स्वरूप जानकर धन्य होंगे, वह “साधन आदि का 
हि निरूपण ?? नामक दूसरे अध्याय में कहा जाता हैं । मनुष्यों 

| का मन वड़ा चञ्चल है । वह शरीर को छुब्घ और इन्द्रियों 

। को विश्षिप्त--परवश--करनेवाला और इसी कारण बड़ा वल- 
॥ वान्‌ है । ऐसे मन का निरोध करना वैसा ही दुष्कर या 
| कठिन है जैसा कि वायु का रोकना । “ मनसैव अनुद्रध्व्यम्‌ ?” 

। अथात्‌ साधारण मन तथा वाक्यों से अतीत--“ अवाङ्‌ 
| मनोगोचरम्‌ ?--आत्मतत्त्व को शुद्ध मन से ही प्रत्यक्ष 
| किया जातो है । केवल मन व्रह्म को विषय नहीं कर सकता 
। है, किंतु वह श्रवण, मनन आदि से संस्छृत--शुद्ध--होकर 
। तदाकार होता है । उस प्रकार के संस्कृत मन से हो ब्रह्म 
| को जाना जाता है । ब्रह्म तो किसी भी प्रकार मन का विषय 
, हो नहीं सकता, तो उसे जाना कैसे जाय ? इस पर कहते 
॥ हैं कि मन की वृत्ति से व्याप्तकर ब्रह्म को अनुभव किया 
जाता है। यहद तो शुद्ध मन के संबन्ध में कहा गया। 
| | किंतु साधारण--असंस्कृत-मन का संकल्प ओर विकल्प 
\ करना ही स्वभाव है। “मन एव मलुष्याणां कारणं बन्ध- 
| मोक्षयोः!7---मन ही मनुष्य के बन्धन तथा मोक्ष का 
| कारण दै । अतः सब से पहले उस मन को ही आत्मज्ञान 
| का लाभ करने के लिए उपयुक्त बनाना चाहिए । 

; 


हु 

। | 
|| 
| | 





२४२ 


साधन आदि का निरूपण 


इस लिए श्री भगवान्‌ कहते हैं-- 

असंशयं महाबाहो मनो दुनिम्रहं चलम्‌ । 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ १।। 

असंशयम, महावाहो, मनः, दुनिग्रहम, चलम्‌ । 
अभ्यासेन, तु, कोन्तेय, वे राग्येण, च, गह्यते ॥ 
म —६।३२ 

भाषाटीका और अन्वय--महावाह्ो (हे महाबाहो | ) 
मनः ( मन ) चलम्‌ ( चञ्चल ) ( और ) दुनिग्रहम्‌ 
( कठिनाई से वश में होनेवाळा ) ( है, यह बात ) असं- 
दायम्‌ ( निःसंदेह है ) ( अथात्‌ इस में कोई संदेह नहीं दै ), 
ठु ( किंतु) कौन्तेय | ( हे कुन्तीपुत्र | ) अभ्यासेन 
( अभ्यास से-बार बार यन्न करने से ) च ( और ) वेरा- 
ग्येण ( वैराग्य से ) गह्यते ( वश में होता है) ॥ २२-१ ॥ 

सिद्धान्तशिखरिणी ( व्याख्या )- दै महाबाहो 
अर्जुन | मन चचल है और उस का निग्रह--निरोध--करना 
बड़ा कठिन है, इस में कोई संदेह नहीं । किंतु अभ्यास 
और वैराग्य से चित्त के विक्षेपरूप प्रचा-चश्चलता--को 
रोककर उस का निग्रह अथात्‌ निरोध किया जाता है। चित्त- 
भूमि में किसी एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति का नाम 
८ अभ्यास ? है । योगसूत्र में “तत्र स्थितो यत्नोउभ्यास:? 
कहा गया हे । किसी भाव में स्थिति के लिए बार बार 
प्रय्न को ही अभ्यास कहते हैं। “ दष्टानुश्रविकविंषय- 
वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा पैरास्यम्‌ »-दष्ट अथात्‌ इस 
संसार के एवं शानं में विस्तारपूर्वक बतलाये हुए स्वगादि | 
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१९३० 


के सुख से वितृष्णा को ही वशीकार नामक “ वैराग्य » कहा 
जाता है। यहाँ श्री भगवान्‌ कृष्णचन्द्रजी कहते हैं कि 
इसी अभ्यास ओर वैराग्य के द्वारा मन का निग्रह किया 
जाता है । योगसूत्रकार पतञ्जलि ने भी कहा है-- 
८८ अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः?” अभ्यास ओर वैराग्य से 
ही मन का निरोध करना होता दे ॥ २२-१ ॥ 


परंतु जिस का मन वश में किया हुआ नहीं है उस-- 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
वञ्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुसुपायतः॥ २॥ 
असंयतात्मना, योगः, दुष्मापः, इति, मे, मतिः | 
वश्यात्मना, तु, यतता, शक्यः, अवाप्तुम्‌, उपायतः ॥ 
| -—६।३६ 
भाषाटीका और अन्वय--असंयतात्मना ( मन को 
अपने वश में नहीं किये हुए पुरुष द्वारा ) योगः ( योग ) 
दुष्प्रापः ( दुष्प्राप्य--प्राप्त होना कठिन--है ), तु ( किंतु ) 
यतता ( प्रयत्न करते हुए ) वर्‍्यात्मना ( मन को वश में 
करनेवाले पुरुष द्वारा ) उपायतः ( उपाय से अथीत्‌ साधन 
करने से ) अवाप्तम्‌ ( प्राप्त होना ) शक्यः ( संभव है ), इति 
( यह ) मे ( मेरा ) मतिः ( मत) (दै) ॥ २३-२ ॥ 
सिद्धान्तशिखरिणी ( व्याख्या )--मन को अपने 
वश में नहीं किये हुए पुरुष द्वारा--अथोत्‌ जिस का अन्तः- 
करण अभ्यास और वैराग्य से संयत किया हुआ नहीं है, ऐसे 
युरुषद्वारा--योग प्राप्त करना कठिन है । अथात उस को 
झात्मज्ञाननिष्ठारूप योग कठिनता से प्राप्त हो सकता है । 
परंतु जिस का मन अभ्यास और वैराग्यद्वारा वश में 
किया हुआ दै, उस के बारबार यत्न करने पर उपायों से 
यह योग उस से प्राप्त किया जा सकता है, यह मेरा 
निश्चय है.। | 
अध्याय में मन को व॒ में कैसे किया जा -सकता 
'भोर मन को वदा में करके -आत्मज्ञाननिष्ठारूप योग की 


९ 
गीताषम [ | 


' उपयोग करते हें और दैव को मान, पौरुष की 
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कैसे प्राप्ति हो सकती है, यह विस्तारपूर्वक वतलाया जायग 
योगवासिष्ठ में इसी आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के हि 
चार उपाय बतलाये गये हैं । | 
यथा-- र | 
“संतोषः साधुसंगश्च विचारोऽथ शमस्तथा। ' 
एत एव भवाम्भोधाबुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥! 
संतोष, साधुसंग, विचार और राम ( अन्तःकरण ओऔ ब्‌ 
बाह्य इन्द्रियों का निग्रह करना ), ये मनुष्यों के संसारसाइ' 
से पार होने के लिए चार उपाय हैं । 


| 
“संतोषः परमो लाभः सत्संगः पर॒मा गतिः। ' 
विचारः परमं ज्ञानं शमो हि परमं सुखम्‌ ॥ | 
चत्वार एते विमला उपाया भवसेदने। | 
यैरभ्यस्तास्तु उत्तीणी मोहवारिभवाणंचात्‌॥? 
. श्रेष्ठ छाम देनेवाला संतोष, परम गति सा 
सत्संग, ज्ञान देनेवाला विचार और परम सुख का रा श्‌ 
शम--ये चारों, संसार से छुडानेवाले अनूठे उपाय है। पै 
जिन्होंने इन उपायों का अभ्यास किया हो, वे मरं 
मोहरूप जल से परिपूर्ण संसारसमुद्र के पार चले गये । 


कोई भी वासना हो उस को पूरी करने के लिए पौरष- 
पुरुषाथ अथात्‌ उद्यम--अपने प्रयल्ल--का प्रयोजन हो 
है। यज्ञ व्रत आदि जो कुछ भो कर्म किया जाय, उस 
लिए भी पौरुष का ही उपयोग किया जाता है। र 
नियम आदि की रक्षा के लिए भी साधारण मन के सा 
पौरुष द्वारा लड़ना होता है । बहुत से ऐसे दुर्बल हल 
वाले लोग हें जो दैव या प्रारब्ध आदि मनोहर शब्दों * 


द्र 









इःखमय संसार से बचने के लिएं प्रयत्न नहीं करते । 
के लिए यहाँ “देव? तथा “ पौरुष» का कुछ | 
किया जाता है; क्योंकि साधन, अभ्यास आदि के हि 
पोरुष--पुरुषार्थ--का ही प्रयोजन होता है । 


ह dl a AS 


। साधूपदिष्टमागँण यन्मनोऽङ्गविचेष्टितम्‌। _ 
तत्‌ पौरुषं तत्‌ सफलमन्यदुन्मत्तचेष्टितम्‌॥' 


'उच्छाख्नं शाञ्चितं चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम्‌ । 

। तत्रोच्छास्रमनथाय परमाथाय शास्मितम।। ' 

। शरीर मन की चेष्टामात्र ही पौरुष--पुरुषार्थ--हैं । 
| किंतु शा्न के अनुकूल ओर शास्त्र के प्रतिकूल--दो प्रकार 

ग, का पुरुषार्थ होता है । शाख्रानुक्रूल पुरुषार्थ ही परमार्थ-- 

$| मोक्ष--की प्राप्ति का उपाय है । 


प्राक्तनं चेहिकं चेति द्विविधं विद्धि पौरुषम्‌ । 
प्राकृतोऽग्यतनेनाछु पुरुषार्थे जीयते ॥' 


RNG 


“तस्मात्‌ प्राक्‌ पौरुषाद्दैवं नान्यत्‌ तत्‌ प्रोज्कूय दूरतः । 
साधुसंगमसच्छास्त्रैजीबसुत्तारयेत्‌ वलात्‌ ॥? 


~~~ Ss ns 


पहले और इस जन्म के हिसाव से फिर दो प्रकार का 
पुरुषार्थं है । इस हेतु से पहलेवाले पुरुषार्थ को छोड़कर 
(| दैव नाम का कुछ भी नहीं दै । अतः दैव की उपेक्षा कर 
ह पुरुषार्थ से सत्संग और सत्‌ शास्र के अनुसार चलकर हठात्‌ 
| जीवभाव से उद्धार हो जाय । 


व; 
| 


“प्राक्‌ स कर्मतराकारं दैवं नाम न विद्यते । 


\ 
a ST न Se लम 


¢ वालः प्रवळपृंसेव तञ्जेतुमिह शाक्यते ॥' 
} 

| २७५ 
१ “ये समुद्योगमुत्सज्य स्थिता दैवपरायणाः । 
क॑ ते घममर्थ कामं च नाशयन्त्यात्मविद्विषः |! 
i 


८ पौरुषाद्‌ दृश्यते सिद्धिः पौरुषाद्धीमता क्रमः । 
दैवमाश्वासन मात्रं दुःखे पेळवबुद्धिषु ।।? 


जसे बाळक को प्रबल पुरुष द्वारा जीता जाता है, 
८ वेते ही पहले जन्म के पुरुषार्थ ( इस जन्म के दैव ) को 
4 अब के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा जीता जा सकता है। जो 
छे उद्योग को छोड़कर दैव का आश्रय लेते हैं वे आत्मद्वेषी 
| व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम का नाश कर बैठते हैं। पौरुष-- 
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१९३२ 
पुरुषाथ- से ही सिद्धि होती है, पुरुषार्थ ही वुद्धिमार्नो का 
आश्रय है। कोमल बुद्धि नाजुक मिजाज--वालों के 
लिए दैव दुःख के समय आश्वासन --तसल्ली--रूप है । 

“्राक्तनं पोरुषं चात्र देवशव्देन कथ्यते । ! 
क्योंकि पहले जन्म का पुरुषार्थ ही इस जन्म में दैव 
शब्द से कहा जाता है। अतः-- 


` सकलकारणकायविवजितं, 
निजविकल्पवशादुपकल्पितम्‌ । 
त्वमनपेक्ष्य हि देवमसन्मयं, 
श्रय शुभाशय पोरुषमुत्तमम्‌॥ 
हे शुभेच्छु | कार्यकारणरहित, अपने विकल्प से कल्पित, 
मिथ्यारूप देव की अपेक्षा न कर, तुभ उत्तम पोरुष-- 
पुरुषार्थ--को हो आश्रय--भवलम्बन--करो ॥ २३-२ ॥ 
स्थूल, सूक्ष्म आदि शरीर ओर इन्द्रियों में अपना 
आत्मभाव--अभेदवुद्धि-रख, मोहित होकर जीव अपने 
स्वरूप को दवाते रहते हैं और अनर्थरूप संसारसमुद्र में 
इवते जाते हें । इस से स्वयं अपने प्रयत्न से अपना उद्धार 
कर लेना चाहिए । इस लिएं श्री भगवान्‌ कहते हैं-- | 


उद्धरेदात्मनात्मातं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आस्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेच रिपुरात्मनः ॥ ३ ॥ 


उदरेत, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌ , अवसादयेत्‌ | 
आत्मा, एव, हि, आत्मनः, बन्धुः, आत्मा, एव, रिपुः, आत्मनः ॥ 
--६५ 
भाषाटीका और अन्वय--आत्मना ( अपने द्वारा ' 
अथात्‌ विवेकयुक्त बुद्धि द्वारा ) आत्मानम्‌ ( अपने को) . 
(संसार से ) उद्धरेत्‌ ( उद्धार करे, उबारे ); आत्मानम्‌ 
( अपनी, आत्मा को ) न अवसादयेत्‌ ( अवसक्ष न करे 


भमत, धोति को न पहुँचाने ) । हि ( क्योंकि) आत्या 
( आप ) एव (ही ) आत्मनः ( अपना ) बन्धुः (बन्धु) - : 
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( है ओर) आत्मा ( आप ) एव ( ही ) आत्मनः (अपना) 
रिपुः ( शत्रु) (है) ॥ २४-३ ॥ 
सिद्वान्तशिखरिणी ( व्याख्या )--संसारसागर में इवे 
हुए अपने को अपने आप ऊँचे उठाना चाहिए अथात्‌ योगा- 
रूढ अवस्था को प्राप्त कर लेना चाहिए । योग की प्राति के 
लिए उपायों से प्रयत्न न करने पर आत्मज्ञान नहीं होता है । 
आत्मज्ञान के अभाव के कारण संसार से मुक्ति भी नहीं होती। 
इस लिए अपनी आत्मा का अधःपतन ही हुआ कहा जाता 
है। अतः अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए अथात्‌ 
अपनी आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि हम 
आप ही अपने बन्धु हैं । दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है 
जो संसार से सुक्त कर सकता हो) फिर आप ही हम 
अपने शत्रु भी हैं । दूसरा कोई भी जो अनिष्ट करनेवाला 
बाह्य शत्रु दै, वह भी अपना ही वनाया हुआ है। इस 
लिए आप ही हम भपने शत्रु हें। इस तरह केवल अपने 
को शत्रु बतलाना भी टीक ही है ॥ २४-३॥ 
हम आप ही अपने बन्धु हैं और आप ही अपने शत्रु 
हैं, ऐसा कहा गया । उन में कौन अपना वन्धु है और 
कोन अपना शत्रु है, अब यह कहा जाता है-- 


वन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः । 
अनात्मनस्तु श्रु वतेंतात्मैव शत्रुवत्‌ ४॥ 
चन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, जितः। 
भ्रनात्मनः, तु, शत्रुत्वे, वतत, आत्मा, एव, शत्रुवद्‌ ॥ 
—६।९ 
भाषाटीका और अन्वय--येन ( जिस से ) आत्मना 
(अपने द्वारा ) आत्मा ( अन्तःकरणादि ) जित ( जीता 
हुआ दै ) तस्य ( उस ) आत्मनः ( आत्मा का) (वह ) 


आत्मा ( आप ) एव ( हौ ) बन्धुः (बन्धु, है), तु ( किंतु ) 
अनात्मनः ( जिस के द्वारा अन्तःकरण आदि नहीं जीता 










i ग गया isl | है, उस का) ( वह ) आत्मा ( भाप) एव (ही) रूप आसन, आहार ओर विहार आदि के निगम बं | | 
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शन्नुबत्‌ ( शत्रु के समान ) शनुत्वे ( शत्रुता में ) के 
( वतेता है) ॥ २५-४ ॥ भौ 
सिद्धान्वशिखरिणी ( व्याख्या )---अपना कश्च 
वही है कि जिस ने अपने अन्तःकरण आदि को अपने ह. 
में कर लिया हो । क्योंकि उसी के लिए विक्षेप का (१७ 
के इधर उधर भटकने का ) अभाव होने से आत्मा में छ. 
लगाना संभव होता हे । फिर जिस ने अन्तःकरण आदि आ | 
वश में नहीं किया हो वह आप ही अपना शत्रु बनता 
अथात्‌ दूसरे अनिष्ट करनेवाले शत्रु की भौति वह अपना। | 
अनिष्ट करने में लगा रहता है ।' | | 
ऐसे मनुष्य को विवेक विचार आदि से रहित होने! 
कारण पझु के समान कहा गया है । यथा-- | 
४ जन्ममृत्युजरादु:खमनुयान्ति पुनः पुनः । वाः 
विसृहान्ति न संसारं पशवः परिमोहिताः ॥ सिः 
अतः, ( । 
४ विवेकं परमाश्रित्य वैराग्याश्यासयोगतः। से 
संसारसरितं घोरमिमामापद्मुत्तरत्‌॥  |भा 
“परम विवेक के आश्रय वैराग्य और अभ्यास 
योग से इस भयंकर तथा दुःखमय संसारप्रवाह से | 
जाना चाहिए ॥ २५-४ ॥ hy 
मनुष्य का मन स्वभाव से ही बड़ा चञ्चल है । साभ 
को मन वश में करना चाहिए । अभ्यास और वैरा 
ही इस मन को वझ में किया जा सरकता है । ये सब गं र 
अध्याय के पहले दो इलोको में कही गई इँ। तौ क 
ओर चोथे इलोकों का आशय यह है कि साधक अपने है 
को बहुत चञ्चल देखकर और विविध शरीरधर्मों के ४ 
आत्मभाव ( एकरूपता की बुद्धि ) रख, मोहित द 
अपने को न दबावे और अपने ही प्रयत्न से. म 
उद्धार करे। 


योगाभ्यास करनेवाले साधको के लिए योग के सा 
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के चाहिएँ, एवं योग को प्राप्त किए हुए साधकों के लक्षण 
ओर उस का फल आदि भी कहना चाहिए । इस लिए अब 
कये सब बातें क्रमशः वतलाई जाती हैं । [ 

के, आत्मज्ञाननिष्ठारप योग ओर उस के फळ की प्राप्ति 
[॥ के छिए-- 
यू; र रहसि 

| योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 


१ 


ती । एकाको यतचिचात्मा निराशीरपरिम्रहः ॥ ५॥ 


ब । योगी, युज्जीत, सततम्‌, आत्मानम्‌, रहसि, स्थितः । 
निराशीः, अपरिग्रहः ॥ 


— ६।९० 


एकाकी, यतचित्तात्मा, 


| 
| 
$ 
भाषाटीका और अन्वय--गरोगी ( योगाभ्यास करने- 

वाला ) सततम्‌ ( निरन्तर ) रहसि ( एकान्त स्थान में ) 
ग स्थितः ( स्थित हुआ ) एकाकी ( अकेला, ही ) यतचित्तात्मा 

( चित्त और देह का संयमपूवेक ) निराशीः ( आकाइक्षाओं 

से रहित ) ( तथा ) अपरिग्रहः ( संग्रहरहित ) ( होकर ) 

| आत्मानम्‌ ( मन को ) युञ्ञीत ( ध्यान में लगावे) ॥२६-५॥ 
| सिद्धान्तशिखरिणी ( व्याख्या )--ध्यान करनेवाला 
(साधक योगी अकेले ही, जहाँ योग में विध्न करनेवाले दुजेन 

न हों, ऐसे एकान्त स्थान में स्थित हुआ, निरन्तर अपने 
त अन्तःकरण को ध्यान में स्थिर करे । “एकान्त स्थान में 

"स्थित हुआ ? और “अकेले” इन विरोषणों से यह सिद्धान्त 
॥ पाया जाता दै कि सब कर्मों का त्याग कर ज्ञान का साधन 
करे । क्योंकि जहाँ किसी मनुष्य या वस्तु की सहायता 
हना मिला करती, ऐसे एकान्त स्थान में अकेले--किसी को 
सहायता न लेऋर--यज्ञादि कोई भी कमे हो नहीं सकता । 
4 जिस का चित्त अथात्‌ अन्तःकरण और आत्मा अथात्‌ शरीर 
.,संयत--वंश में किया हुआ--है वह यतचित्तात्मा कहलाता 
| । . इस प्रकार यतचित्तात्मा, निराशी --तृष्गा से रहित-- 
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वस्तु के संग्रह में आसक्ति न रखकर ध्यान - का" अभ्यासः 
करे ॥ २६-५॥ ० 
पूर्व छोक में यह कहा गया है कि एकान्त स्थान 
में अकेले योग का अभ्यास करना चाहिए। अब, ध्यान 
के लिए केसा आसन होना चाहिए, वह कहा जाता है 
शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाव्युच्छितं नातिनीचं चेढाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ६॥ 
शुचो, देशे, प्रतिधाप्य, स्थिरम्‌, आसनम्‌, आत्मनः । 
न, अत्युच्छितम्‌, न, अतिनीचम्‌, चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
—६।११ 
भाषाटीका और अन्वय-चौ ( पवित्र ) देशे 
( स्थान में ) चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ( क्रम से कुशा, खुगछाला 
और वस्न से बनाये हुए ), न ( न ) अत्युच्छितम्‌ ( अति 
ऊँचा ) (और) न (न) अतिनीचम्‌ ( अति नीचा ) 
( तथा ) स्थिरम्‌ ( निश्चल ) आत्मनः ( अपने ) आसनम्‌ 
( आसन को ) प्रतिष्ठाप्य ( स्थापन करके ) ॥ २७-६ ॥ 
सिद्धान्तशिखरिणी ( व्याख्या )--जिस योग का 
उपदेश यहाँ दिया जाता है उस योग का फल है सम्यग ज्ञान 
भयात्‌ आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान । उस ज्ञान का 
फल है कैवल्य अथात्‌ मुक्ति । बैठते हुए, सोते हुए, चलते 
हुए या जो कुछ करते हुए--हर एक अवस्था में ही (स्मरण, 
मनन आदि का ) अभ्यास रखना चाहिए। परंतु “ आसीनः 
संभवात्‌” इस न्याय के अनुसार कहीं पर बैठकर हौ 
योग का अभ्यास करना आसान है । इस लिए केसे स्थान 


में और कैसे आसन पर बैठकर साधन करना चाहिए, वह 


20.2 
SE 
“a 


कहा जाता है । 


शुद्ध स्थान में अथात्‌ झाइना या गोमय आदि.से च 


स्थान में अपने स्थिर--भचंठ--आसन का स्थापन करे 
“८ अपने ?? इस विशेषण से दूसरे के आसन में बेठकर योग 
का अभ्यास करना मना किया र 
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लीपना आदि संस्कारों से साफ किये हुए पवित्र ओर एकान्त | 
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 साधनकरे। क्यों करे! आत्मशुद्धि अथात 
के कौ शुद्धि स्‌ लिए करे ॥ : 8 
. की शुद्धि के लिए करे ॥ २८-७ ॥ 
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oe = 


ममता में ) गिर जाने का डर न रहे, इस लिए आसन का 
« “न अति ऊंचा?” यह विशेषण दिया गया हे। जमीन या 
पत्थर आदि की ठंडाई से वात या अभिमान्य ( भूख की कमी ) 
. आदि की बीमारी न हो, इस लिए आसन “न अति 
नीचा” हो, ऐसा .बतलाया गया । चैलाजिनकुशो- 
तरम्‌ में पाठकम को उल्टा समझकर पहले कुशा, उस 
पर मुगछाला और उस सृगचर्म के ऊपर वस्न बिछाना 
चाहिए ॥ २७-६ ॥ 
ऐसे आसन का स्थापन कर क्या करे १-- : 
तत्रेकाम्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिः। 
उपविश्यासने युञ्ञ्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ ७॥ 
तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वा, यत चित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्य, आसने, युञ्ज्यात्‌, योगम्‌, आत्मविशुदये ॥ 
-० १।१२ 
भाषाटीका और अन्वय-त्र (उस ) आसने 
( आसन पर ) उपविश्य ( बैठकर ) ( एवं ) मनः ( मन 
को ) एकाग्रम्‌ ( एकाग्र ) कृत्वा ( करके ) यतचित्तेन्द्रिय- 
क्रियः ( चित्त तथा इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में किये 
हुए ) ( साधक ) आत्मविशुद्धये ( अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिए) योगम्‌ (योग) युन्ज्यात्‌ ( अभ्यास करे ) ॥२८-७ ॥ 
सिद्धान्तशिखरिणी ( व्याख्या )--उस आसन पर 
बैठकर ध्यानयोग का साधन करे । कैसे करे 2- मन 


को ध्यान के योग्य विषय से अतिरिक्त और सब विषयों से 
_ हेटाकर, उसी एक ध्येय विषय में लगाकर और चित्त तथा 


८4 है 57: - १0 न | र 
` इन्द्रियों कौ याह्य क्रियाओं को संयत- वश में करके 


' अन्तःकरण 


न वले [RS कहे १९ 2) गये आसन पर शरी को. कै स्थित ०7 वव 
जाहिए ४ बर 9 कु र कि र शं ‘SA रार को र से त्यत करना: 
महि | 
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र य्य 
समं कायरशिरोभ्रीबं धारयन्नचलं स्थिर! | | हु 
संप्रेक्ष्य नासिकाम्रं स्वं दिशञ्चानवलोकयन्‌ | (| 
समम्‌, कायशिरोग्रीवस्‌, धारयन्‌, अचलम्‌, स्थिर 
संप्रचय, नासिकाग्रम्‌, स्वम , द्विशः, च, अनवलोङस 
| बा 
भाषाटीका और अन्वय--श्रयशिरोगऔवम्‌ ( जञ 
सिर तथा गले को ) समम्‌ ( समान ) च ( ओर ) बर, 
( अचल ) धारयन्‌ ( धारण किये हुए अथात्‌ रसग्न 4: 
स्थिरः (दृढ) ( हो ) स्वम्‌ ( अपने ) नासिकाग्रम्‌ (ना त4 
के अग्रभाग को ) संग्रेक्ष्य ( देखकर ) दिशः (ओर १५ 
को ) अनवलोकयन्‌ ( न देखता हुआ )--॥ २९-८॥ | 
सिद्धान्तशिखरिणी (` व्याख्या )— शया, सिर 8३) 
औवा को समान और अचल भाव से रख स्थिर होकर के 
समान भाव से रखने पर भी काया आदि का चलन ह: 
(.हिलना ) संभव है; इस लिए “अचल? यह विशे े१। 
दिया गया । ॒ 
अग्रभाग को देखता हुआ--| यहाँ देखने का सा ६ 
करता हुआ समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपनी नाहि 
के अ्रभाग को देखने का विधान हो ही नही सकता । ९ 
तो केवळ नेतरो की दृष्टि को उस ओर लगाने का विधान हं 
गया है, ताकि बाह्यरूप आदि विषय देखने में न आं न्‌ 
| 
इस भांति दृष्टि का स्थापन करना भी अन्तःकरण के स, 
धान के लिए आवश्यक हे । क्योंकि यदि अपनी ना > 
के ही अग्रभाग को देखने का विधान दिया जाय, तो | 
भी वहीं स्थित होगा, आत्मा में नहीं । किंतु आगे ब 
रहन रलोक में “ आत्मसंस्थं मनः कृत्वा» आदि के #सुण 
आत्मा में हो मन की स्थिति करने को बतलाया जाग», : 
इस लिए नासिका के अग्रभाग को देखने का सा भाव # तने 
हुआ ही कहा गया है । इस पकार नेत्रं की दृष्टि नाति 2७ 
क अमभाग पर लगाकर और दिशाओं को न देखी 
SUE | ` 
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वो पर शाति भणपामा ते है: 

-६॥ न्‌ लघु पादन डेवी रीते जगे 
हे गज शी ब्य न ते देमाउवाभा आ छे हक 00 


। १ श्री सत्यनाशयणुनी ऽथा (२॥६(6५४)-- 
ग्टेनीवाणी साधुमय छै, खेळ साधुबाणीया "चु 
रसद नास विर्भूतिहास छै, लब्ति नाभनी तेनी. खत्री 
(नाहिए! सय ति सतेन॥०४ ९४ छे. मुदि ३पे उदा- 
दिश१पी तेनी. डन्या छे. इषीका, शेय, 
संते५९७ वगेरे छ. थे सब हेड भाळ छै, मातमा 
सेन सत्यात्मा मेळ श्री सत्यनारायणु अधु छे. 
पेर ६, न। य०टन पून ने! निधि छे. 
र ॥ ` डरीभत ३०-४-० यार जाना, 
नह| ` २ खात्मनिषेहन--जात्मा भने हेडन! समंध 
विशे 3५, ५३।२न। छै; “क्षेत्रज्ञ चापि माम्‌ विद्धि” थे - 
दन पिडा नाथय अमाणे क्रेन भने क्षेत्ररना तास्मि भध 
थी अतःऽर्शुन। भण तथा विक्षेपने। त्याग भने 
7 जात्मशाननी आसि मा धणी सहड भणे छे. जात्म- 
'स्वराग्ध्नी आसि वा सर४रे।ना भाषण थी आप्त- 
। ईथाय्‌ छ ते मताने छे. 
नहि हीम ३०-८-० माहे भानः 
3 संसारकारसंअ४--ससारभां सार२५२पु शु छे, 
मने मयार नस्तु शु छे, पेड़ बशीत याणीस सुदा 
डी तेन! निशुय ३रवाभां भाष्या छे; देनाथी 
बा २।तससुण अत थर्ध शे छे. 
तो डॉमत ३०-८-० माहे जाना, 
| ४ सेंसारद्रष्टांतरढस्य-र्‍-ससार व्यवद्धारभां 
#सुण शांति डेवी रीते भणे तेच २७स्य समन्तवेधु 
ग, इर ४&रवाभां उर्छ उर्घ गास भूकषे। थायछे, 
कतेने साइ झवी सावधानता राणवी मेधे ते 
[ि(१४।१। पी सभ०११६ छे. | 
Ce न _ डीमत ३०-६-० छ थाना, 
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र मत्‌ १०-३-० नु माना. 

8प्रना पुस्तेड। संमधभां ३२4३ लियः 

१ े।उसंञ्रही जीताव्यास स्वाभी श्री विधान ९७ 
भडे२०/--“ण। पुस्तक धामिऽ (सिना! भाणस 
ने साइ वांयन पुइपाउ छे. | 

२ २० २० रमणशुकाक्ष बसतक्षा4 देसाघ 
शेभ० औ०--“शेण४नी मातृभाषा भछार।५2) 
छावा छतां शुळराती भा पुस्तका क_्षणवाभारे पेभने 
घन्यवाह घटे छि. 2५४२ रथे पुर्तड। 8प२थी 
०4१७।२ भने धर्भ तरद तेभनु साइ वणणु पाउ 
०७४ माघ छे, भनने २०८१ ३रे सेवा धर २३ 
शतेन सीधे पुन्पड वायचा गभे तेव! छे. न्भे 
सस्तन वांयनथी भन सारे भाजे बणे तेभ छ? 

3 २० २० २९२।५२ थीद्षाधर शेशी ०० 
2० 24० भे&० जी०--“ध तर नी भाषा घण 
सरण छै, भाधहाय& तत्वशान भने नीति शु 
२५४३२ येण्य वि&त्ताथी ४२१। भ्‌ (१७ छै. ते 
8परथी ७२४ ना भन ७५२ री ७५ पयय वगर 
रंढेशे नही, वेणडने[ प्रयास सड्ताथ पार पड़े 
छे. भेभशद्या नगर नाक नथी, तेथी तेभी | 
घच्यन।ह धर छे. | पु 

४ २० २० 2० 2५० ५४५ म्भेश्यु मिड- 
स्यरचादा, मुंभार्घ--“संसारसारसंअल पुस्त४ इर 
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र (१) रंऊररान भहीपतराव [पहर डक: 
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EF प्रासिस्वीकार 
' ` _गीताप्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित = 


| पुस्तकं हमें प्राप्त हुई । इस के लिए इन पुस्तकों के 
_ : ` प्रकाशक श्री घनश्यामदासजी जालान को अनेक 
>> धन्यवाद । 


है -श्री उड्या स्वामीजी के उपदेश-(सचित्र) 
लि संपादक- श्री मुनिलालजी ; प्रथम सस्करण ; प्रष्ठ- 
प संख्या--२१०; आकार--डवळ क्राउन १६ पेजी ; 
भु मूल्य?) 


2 २-नवध। भक्ति ( सचित्र )-- लेखक -- श्री 
.  .. जयद्याळजी गोयनका ; प्रथम संस्करण ; प्रष्ठस॑ख्या- 
` ६५; आकार वही; मूल्य =) 
| ३-भ्रीमछूगवद्दीता भाषा ( सचित्र तथा 
` प्रत्येक अध्याय के माहात्म्य सहित )--प्रथम संस्करण; 
` प्ृष्ठसंख्या--२५४ ; आकार-डवढ क्राउन ३२ पेजी; 
` मूल्य |) 
` ४-ध्यानावस्था मे प्रभु से वातीलाप-लेखक- 
` श्री जयद्याळ गोयन का; प्रथमसंस्करण; प्रष्ठसंख्या- 
४३; आकार-डवळ क्राउन १६ पेजी ; मूल्य -)॥ 
जज विद्याविभाग, कॉकरोली द्वारा प्रकाशित निम्न- 
लिखित पुस्तके हमें प्राप्त हुई' । इस के लिए इन 
प्रकाशक का अनेक धन्यवाद | 












मूळ लेखक श्री पं० गदाधर द्विवेदीजी; अनुवादक- 
. पो० कण्ठमणि शास्त्री विशारद ; प्रथम संस्करण ) 


MIT —ङ़गभग 
संख्याम र २८०; आकार--डबल क्राउन 


बु ८ 
फरर, पय ७७३ है: ># 
१ Re 


जनक 


. अनक धन्यवाद । 


 . १-संप्रदायप्रदीप ( सचित्र, सानुवाद ) -- ` 


प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ' सुदशेन' ; प्रष्ठसंख्या- १ 
वार्षिक मूल्य ३०) ; इस अङ्क का मूल्य २); १ | 
________ स्थान-सुदशन कार्याल्य, मेरठ ह. ` 





4९ 


२-संप्रदायप्रदीप ( गुजराती अनुवाद ) 
अनुवादक --- भटू श्री जठाशंकर शास्त्री; ॥ | | 
संस्करण ; एछसंख्या-९६ ; आकार-डवल क्रा| 
१६ पेजी ; मूल्य नहीं लिखा है । ऱ्या 
-रसिकरसाल-लेखक कविवर पो० झा. 


मणि शास्त्री ; संपादक- पो० कण्ठमणि श॑. 
विशारद ; एष्ठसंख्या--२७० के करीव; आक! ` 
डबल क्राउन १६ पेजी ; मूल्य १।।) 

नन्दकिशोर एंड ब्रदसे द्वारा प्रकाशित 
पुस्तक हमें प्राप्त हुई । इस के लिए 
धन्यवाद्‌ । 

१-सरल अंग्रेजी शिक्षा-लेखक श्री 
चन्द्र वदान्तशास्त्री ; प्रष्ठसंख्या--२८० 


| 
प्‌ = 
झी 
rf - 


` डबल क्राउन १६ पेजी ; मूल्य १) 


श्री गोपालचन्द्र वेदान्तशास्री द्वारा प्रव A ः 
निम्नलिखित पुस्तक हमें प्राप्त हुई । इस के ढिए 





१-सरल वंगला शिक्षा- लेखक-- श्री गो. 
चन्द्र वेदान्तशास्नी ; द्वितीय संस्करण ; पष्ठसख ˆ 
१६८ ; आकार-डचळ क्राउन १६ पेजी ; मूल्य! 

भां दुगोप्रसादजी रिटायड एडवोकेट ¶ 
प्रकाशित निम्नलिखित पत्रिका हमें प्राप्त हुइ। | 
लिए आप को अनेक धन्यवाद्‌ । hh 

-संकीतेन-शङ्कासमधानाङुः- प्र० सं 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती ऋषिकेश ; संपादक 
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गीताधर्म के नियम 


डोज! शे पहली तारीख - ६--यदि एक ही दो मास के लिए पता बंदलवाना हो, 

२ 2ॐ म होता है । | तो अपने डाकखाने से उस का प्रबन्ध करा लेना 

आञ् `` ¦ ४४४ मूल्य ४) मात्र है। इस का वर्ष चाहिए । यदि सदा अथवा अधिक कॉल के लिए 
|. ` जर = पर्भथर तक समझा जाता है। छः पता बदलवाना हो,तो उस की सूचना हमें अवश्य | 

रन्नि ` हस र्‌ ऽय २) रुपया हे, परंतु छः मासवाले देनी चाहिए | 

हैँ क. फोनको हे जार्षिक बड़ा विशेषाङ्क नहीं मिलेगा । म वट 
| ` 5 «ख्या. का मूल्य ।=) है। नमूने के ७->जछेख, कविता, समालोचना के छिए पुस्तके 


गो... खिर ८) आने का टिकट भेजना चाहिए!  (२प्रति से कम नहीं) ओर बदले के पत्र 


नु] ® 0 
च. 
| 
| 





- ° [द ९ 
आग : रत के बाहर सवत्र वार्षिक मूल्य ६॥) ओर “ संपादक 'गीताघस”) साक्षीविनायक; काशी? | 
| अति संख्या का ।=) है। - के पते से भेजना चाहिए। मूल्य तथा 
$... म | , कर ८६ मेने है ABS CS 
प्रका] ३-¬अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिखकर ज संबन्धी न ल्‍ व _गीताधम ५ 
ह. भेजना चाहिए, जिस में पत्र के पहुँचने में स ना का पते से आने 
गो | ४--जिन सञ्जनों को किसी मास का गीताधमं न 
pee ८--किसी लेख . अथवा कविता के प्रकाशित करने 





सं ___ मिळे उन्हे पहले. अपन डाऊवर स पूछना या न करने काःतथा उसे लोटाने या न ठोटाने: 
चाहिए। पता न लगने पर डाकघर के उत्तर 28 पे 

। हु * ठे का पूरा अधिकार संपादक को होगा । लेखौं 

| के साथ जिस महीने की संख्या न मिली हो. 

| पदाने को पद घोर के घटाने बढ़ाने का. अधिकार भी. संपा- | 

| उस के अगछे महीने की पंद्रह तारीख तक पत्र त को ह म 

।  छिखें। जिनं पत्रों. के सांथ डाकघर का उत्तर - 

| ` न होगा उन पर विचार करना कठिन होगा । 

गीताधमे यहाँ से दो बार अच्छी तरह जॉचकर 

"| रवाना किया जाता है। पत्रव्यवहार करते. समय | 


९-लेख, कविता एवं कहानियों का सरळ आषा | 
में घम के अनुकूल तथा हाशिया छोड़कर पृष्ठ. 
के एक ही ओर स्पष्ट लिखित होना आवश्यक है। 


॥ अपना ग्राहकनंवर अवश्य लिखाजाय। . अपूरी या चि उ हा 0 गा कल 
| ५--पत्र के उत्तर के लिए सदा जवाबी काडे “जिन लेखों ये. चित्र रहेंगे वे तव अब हे रे | 
| .. अथवा टिकट आना चाहिए, अन्यथा रे. जागे जब तक तक न? 
> हम उत्तर देने में असमथ हैँ । के ` प्रबन्ध न कर देंगे। | द 
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ँ .. ९३ लखनऊ, त्री नत्दविद्यरील्ाल ओरियटल ग० 


र कं ः १९ 'डःभा ३, सठ चुन्नीलाल गिरधरळाळ जीनवाछा। ` 
९७ सनखडा, बक्षी जेठालाल 
.. १८ आनन्द, जज) बजारमा ( स्टेट बडोदा ) | ` 


“१६ उद्य य 
SE रय नर, अक्षयकीति शर्मा ‘अद्वयः, सुपरिंटंडेंट मेवाड़ आफ काळाजी. विक्टोरिया हाळ म्युजियम . 


` १ काशी, गीताघम कायाळ्य, साक्षीविनायक। | 


_ ` ८ ज्वालियर, बाबू उमराव बिहारी माधुर, अभ्वानिवास, नोमहला | 


हो जक 
ET PT US 
७ कई 


. | 
SoA “+ 
= ० 


5 न 
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| 
। 
। 
| 
॥ 
| 
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( भारत के प्रसिद्ध शहरों में गीताधमे कायालय की शाखाएँ ) 


- ` गीताधर्म मिलने के पते 


. २ प्रयाग, पं० इषकेतु उपाध्याय, जाजेटाउन ( गिरधारीलाळ का बंगछा ३३ । ) ` 
३ बंबई, श्री नगीनदास फूळचंद चिनाई, चिनाई बिल्डिंग, मसजिद्‌ बंदररोड | 
४७ कलकत्ता, श्री सेठ रामप्रसांदजी मूँद्रा, ३२ क्रासस्ट्रीट, मूगापट्टी, कलकत्ता है, : ` 
५ अहमदाबाद, सेठ बद्रीप्रसाद, कामनाथ महादेवं, रायपुर दरवाजा बाहर । 
` ६ बड़ोंदा, मणिभाई जशमाई देशाई, सुळतानपुरा । 
७ इंदौर, श्री कमलाशंकर जे. पंड्या ॥. 3. £. म प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनर, पीपल बाजार । 


& नागपुर, छाला नन्दुळाळ मैकूलाळ ( किराना मरचेट ), सीतावर्डी । 
१० जबलपुर, लाला रामचन्द्र, रईस ब ठेकेदार, सुकादमगंज । 
११ गाडरवारा, आचारीजी का मन्दिर । 
१२ नरकाटियागंज (चंपारन ), 


१४ लाहोर, सेठ शाढिमाम नरसिहदासजी, लाहौर केट | 
सिक्यूरिटी छाइफ इंड्योरेस-क॑० छि०, 


परळ पारघनभाई शामळदासजी मास्तर | 


> ८.» 


१३ जमशद्पुर, एम. एछ, तिवारी, तिवारी बेचर एंड कं० लिमिटेड । 3 


आरियंटछ बिल्डिंग, हजरतगंज | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


८ के 
छ क्त 
७ 3 
१३ के 
0030 
SP PRP >>> >> > काम तौ 
न 


| 
| 
| 
| 
व 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


> : २० ` उज्जैन, ४० दुर्गाप्रसादजी तिवारी लेफ्टीनेंट _..... (राजपूताना )' 


» साधवनगर |... 


-.CC-0.Mumukshu:Bhawan: Varanasi Collection. Digitized by.eGangotri 


# १३ 
०. i ms 4 
= ७" 


। 


गीसाधर्म मिळलेकेपत . - 2 2 tas टा 


| कर) भी वयाशसाद बर्मा, छोकछ बोड सेक्रेटरी, सिंहोर। रोड । 
| | ~ एयर. भी दिवमति पाण्ड्यजी, भगवती औषधालय, घानापुर | 
॥ ०५० नदार, गोम्यासी शी दयाळगिरिजी, ज्वाइंट सक्रेटरी-गीताप्रचारमण्डळ; कणकुटी । 
४ “के 55: घर, गाधजलाछ डी० शाह ( स्टेट बडोदा ) । डी 
भाव बाबू गज्ञनारायण खरे, म्युनिसिपल हाइस्कूळ, नवाबगंज । | 
पर पै शोविन्द्चन्द्र पाण्डेय बी०:. ए०, सेक्रेटरी आळ इंडिया ब्राह्मणमदासभा 
पय दयास स्वराज्य संघ, २३०३ चरखेबालान स्ट्रीट, कूचा बीबीगौहर । 
| क्र. 5०२६ वेरदासळ नन्दरामजी) न्यू अंडरपीस गुड्समचंट, शिकारपुर | 
| 5 5-५४ श्रीमान्‌ गोपीकिशनजी ८/० सेठ सीतारामजी रामगोपाढजी, 
साता नी नगारखाना, घेगमवाजार, हैदराबाद (दक्षिण) । 


२३. नदः, श्रीमान्‌ जेठालाळ मनसुखरासजी, कापड़ नी दुकान, बजारमा । 


३% .येऽस्हद्‌, श्रीमान्‌ काछिया सोतीभाई जेठालाल, एजंट पेढळाद बुक्सेछर, ठ० बड्कुवा पासे । 


` | ३१ ररास, मनबोधनळाळ संकठाप्रसाद पाण्डेय, असिस्टर टाफिक कन्टोळर }. 5. & €. [. Ry 


® 
5 
ल ड्या ५ >,» 
क्र ०. a 
~ हि वि न 


| ३९ आजमगढ़, पं? श्रीधर उपाध्याय, कुमीटोळा । | 
| ३३ हरिद्वार, मैनेजर, महारानी अहिल्याबाई वाड़ा। द. Fe 
| ३४ जेपुर, भीमान्‌ लक्ष्मीशरण गङ्गाशरणजी माथुर, जड़िया का रास्ता, जैपुर सिटी । 

॥। ३५ सुज (कच्छ), श्रीमान्‌ महेता यशश्नन्द्रभाई सोतीभाई, ज्वाइंट प्राइवेट सेक्रेटरी । | 
36 -Africa—Gordhan Bhat! Soma Bhai Patel, The Indian School, Saba Saba 

79, O...MARAGUA, (Kenya Colony). British "East Africa, 

3 Fiji Clsland )—-S. 3. Patel, Bar-at-Law, Lauutka: न | 
f 28. .Mombasa—Purashottam D. master, ऐ, 274 British East Africa, 


39: Java—Natwarlal Govardhandas Parikh. : | 
2 , Messers Chandulal & Co., 4 Gang Gipo, Sutvaya. 


{° 40 Japan—Messers R. C. Patel & Co, P. N. 339 Kove. © 


न ४१: बलिया, पं० शयामसुन्दरजी उपाध्याय 3: ^., -7.. 8. , सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोडे । 
४२ लहेरियासराय, श्री विश्वनाथनारायण सिंह, 3.3. .-.. 8. (दरभंगा)]) ` | 
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| | र ३५ े खेडं महादेवपारा, वसिष्ठनारायण त्रिपाठी, सु० महादेबपारा, पो० मेहनगर, आजा!) 
३ प्रतापगढ़, ५० रविदृत्त पाण्डेय उ. ^, ८. “५ . असिस्टेंट मास्टर; अजीत २: कश 


0 ७ ` ``. 5 ` `. ` गीताघमे मिलने के पते 


0 ७ 
s के > I ** ” 


' ` ३४ बाँकीधूर, वै्रन्न प प्रजविहारी चतुवंदी, रत्नाकर औषधाळय, भिखना पहाड़ी, ५२ 


pn | प्रतापाद्‌ Re वु 
७४६ असंतसर, गाखामी जीवनदास, महामन्त्री-पंजाब प्रान्तीय वणाश्रम खर: 
05: | ०5 « दुरगियाना, अर | 
` ` ४5 कराची, .रतीढाढ नरवेजी, कोटक, प्रागजी दामजी बिल्डिंग, प्रिसेस स्ट्रीट, झमक 5 | 





` ४८ गोरखपुर, भी हंरिश्विन्द्रपति, त्रिपाठी बी. ए. एळ-एळ. बी. बेतिया हाता ! 


` ७० वाराशीचनी, सेठ चोथमळजी, बाळाघाट, सी. पी.) 


` ४७ बगहा; पं० रामसागर मिश्र, हेड पण्डित : , एकडमी, पो० बगहा, च पाः | चा | - | छ| | 
र - | 
३१ कलकत्ता, जयदव गङ्गाराम; १४१ रूपचद्राय स्ट्रीट | | 


tir 


SR जानपुर, श्रीराम उपाध्यायः 8. ^., ~. 5. एडवोकेट, मदृल्ञा-जोगियापर।. 2 


। २५ बाजवा, शेठ दीमत भाई रणळोडदास ठक्कर ( गुजरात ) 
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तुलसी या जग आयके सबसों मिलिए धाय । 
का जाने का भेस में नारायन ' मिल जाय ॥ 
तात स्वगं अपवर्गे सुख धरिय तुला इक अंग । 
तूल नताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग॥ 
देह धरे को दंड है सब काह को होय । 
>. भुगते ha ०७ दु 
ज्ञानी भुगत ज्ञान सों मुरख भुगते रोय ॥ 
जड़ चेतन गुण दोष मय विस्व कीन्ह करतार । 
_ संत हस गुण गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ 
रीति राम सों नीति पथ चलिय राग रिस जीति । 
तुलसी संतन के मते इहे भगति की रीति॥ 
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|...  परस प्रसास्पद प्रभु के प्रेमियों ! 
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प्र शा -_ २ 
३, सभी धर्मा 
3५ ॥ में एकता 
पस्न का अनुभव करना । 
4 "का i, 
|e ~ it = दि $, 
न = २८-१८ ९९ फू 


१ े बात है, पर यदि हम व्यापक और उदार दृष्टि से विश्व हि 
स्न को र्‌ र्‌ ~ ०७ तो | 
क र | ई भी हम: मेळ ओर मैत्री का भाव रख. सकते ह । च्य ईश्वर सम्‌ विश्वास रखे, i 





। श्री: कृष्ण गोविन्द हरे घुरारे! ˆ । 
हे नाथ नारायण वासुदेव! : 


हर हर महादेव शंभो ! 
काशी विश्वनाथ गङ्ग ! 
` राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
` सहस्रनाम, तत्तुल्यं रामनाम, वरानने | ` 


DP 


हरे राम हरे राम राम राम हरे हेरे! '. 
की] हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे !. ` 
3९१ । xX र २८ - - 
११० ० VB a | 
ह 'स्वाझीजी का संदेश | 
गीताव्यास स्वामी विद्यानन्द्जी ने हरिद्वार से विश्वमोड्क के पाठकों को यह संदेश भेजा है- 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
} 
| 


विशवथमाङ्क के लिखने, छापने और पढ़ने का एक दी लक्ष्य हे 'कि हम सब ढोग विश्व मर 


हे | ट ` उसी एक विश्वनाथ की एक रचना समझे॥. इस विचर की सभी, चीजों में एकता का अनुभव करें! हि 


हुए नाना धर्मा और मतों के बीच में रहने के सा 
Se थ साय एक पवित्र घमेभाव को अपनावें । 


| 
- | 
!| 


२. विशाळ विश्व में एक भगवान्‌ को देखना । 
हरि; 3> तत्सत्‌ 


बिदेश 
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वीर लौ i ‘£ लि छै हग HE 
दा सनक हन छवि ० छ हाही 
 बीमाक्राए ` आर ` एजेंट बनिए "| 


~ 


. आजकल के जमाने में यही एक कंपनी हे जो पोलिसीहोल्डरों क 
5 702 दाळ एजेंटों को नये नये लाभ पहुँचाती रहती है | 

. १. अनोखा छाभः-२० ३० गारेंटाडबोनस पोलिसी, एक्सटैडेन्ड टरी लीसी, सकान बाँधने 
` , योजना वगैरह अनेक फायदा है । खी बच्चों का बीमा भी किया जाता है । र 


| | 
SRE २. साधारण जनता के लिए तीजोरी और घडियाळों से बीमा उतारने की अ छी योजना है। 
, गुजरात काठियावाड़ में एजेंट बनने का नियम पत्र भेजकर माळूम कर सकते हें । दि 


१2४ 


छु 
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६ 













पत्रव्यवहार का पता;- 
कान्तिलाल, आर, बडीवाला 
कानी रश्च सेक्रेटरी;--दी सनशाइन ई० क॑ (१ 
आकारोठकुमानीपोछ | ( ३१११, रीचीरोड 
रायपुर. _ सीनेमा के सामने प 


_ अहमदाबाद 












कासनाथ महादेव, 
रायपुर दरवाजा बाहर 
हि.) 


ल्क ४ % ४ 








«र ५ - जी 
“| 


आपकी जीद्गी का, 


ना- आग का और मोटर आदि का बी 
लोजिए | हूं 


इससे आपको थोडे में बहुत छाम मिलेंगे | 


MIN 


मा कराने के पहले हमसे जरूर गि 
पता उपर लिखे मुताबिक | 






बि ९१९. 5. 
4८ क, 





३ हानि” 4 
_ टु 
क 


इसलिए पुराने आहकों से, जिनका 
> 





पि ) की कमी हो गई है | 

स प 

र oe है--और जनवरी उच्‌ ११३७ से “सरस्वती? के नये ग्राहक 

FE द हा र र | तर शल्य भेज.। जिनका वार्षिक मूल्य ६॥) आ चुका है 
डयन मे ६ 4) र त, i Se क कर दिया ज्ञायग़ा। | 


' के वार्षिक मूल्य में २ 








(९ डर 
याग | 









की पूर्णिमा को प्रकाशित 


- | १-~गीताथमे अतिसास 
| । होता है| 
ने। सका वार्षिक मूल्य ४) सात्र है। इसका वर्ष 
। - सागशीद से कार्तिक तक समझा जाता है। छः 
। सास का मूल्य २।) रुपया है, परंतु छः मासवाले 
| . आहेकों को वार्षिक बड़ा विशेषाङ्क नहीं मिलेगा । 
| श्रतिसंख्या का मूल्य |) है। नमूने के 
| छिए।) आने का टिकट भेजना चाहिए। 
आरत के वाहर सर्वत्र वार्षिक मूल्य ६॥) और 
| प्रतिसंख्या का ।=) है 
३---अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिखकर 
अंजना चाहिए, जिसमें पन्न के पहुँचने 
| गड़बड़ी न हो । 
| ४--जिन सञ्जनों को किसी सास का गीताधम न 
। सिले उन्हें पहळे अपने डाकघर से पूछना 
चाहिए । पता न ळगने पर डाकघर के उत्तर के 
साथ जिस महीने की संख्या न मिली हो 
उसके अगले महीने की कृष्ण एकादशी तक पत्र 












गीताधर यहाँ से दो वार अच्छी तरह जाँचकर 
रवाना किया जाता है । पत्रव्यवहार करते समय 
अपना ग्राहकनबर अवश्य लिखा जाय। 


£| ५--पत्र के उत्तर के लिए सदा जवावी काडे 
| खथया टिकट आना चाहिए, अन्यथा 
हम उत्तर देने में असमथ हॅ । म 


|` छिखं। जिन पत्रों के साथ डाकघर का. उत्तर 
| न होगा उनपर विचार करना कठिन होंगा। 





६--यदि एक ही दो मास के लिए पता बदळवाना हो 
तो अपने डाकखाने से उसका प्रवन्ध करा लेना 
चाहिए | यदि सदा अथवा अधिक काळ क लिए 
पता बद्ळवाना हो तो उसकी सूचना हमं अवश्य 
देनी चाहिए । 


७--छेख, कविता, समाछोचना के लिए पुस्तक 
(२ प्रति से कम नहीं ) और बदले के पत्र 
४ संपादक ' गीताधम ', साक्षीविनायक, काशी? . 


के पते से भेजना चाहिए। मूल्य तथा 
प्रवन्ध संबन्धी पत्र “मैनेजर ' गीताधम!, | 
साक्षीविनायक, फाशी” के पते से आने 
चाहिएँ । 


८--किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने 


या न करने का तथा उसे छोटाने या न लोटाने 


का पूरा अधिकार संपादक को होगा। लेखों. 
के घटाने-वढ़ाने का अधिकार भी संपा- 
दक को है । 


९--लेख, कविता एवं कहानियों का सरळ भाषा 
में धम के अनुकूल तथा हाशिया छोड़कर प्रष्ठ 


के एक ही ओर स्पष्ट लिखित होना आवश्यक है । 


अधूरे या धमंविरुद्ध लेख नहीं छापे जायँगे। _ 


जिन लेखों में चित्र रहेंगे, वे तव तक न 





छापे जायेंगे जब तक लेखक उनके मिलने का ८ | क ऱ् च 


प्रबन्ध भ कर देंगे । 


| 
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गीताधम के विज्ञापन छपाई के रेट 


... कवर का तीसरा पृष्ठ ` ३०) प्रतिमास दाताओ को २४ प्रातिशत और-छु! 

है. 2 क्र | 5» 9: » एक कालम (आधा पृष्ठ) १ ८) 53 के लिए स्थायी विज्ञापनदाताओं को १ श्‌ | 
चौथा पृष्ठ । ह 22] ह शल कमीशन दिया जाता है । 

` 9 9 : » एक काळम (आधा एष) २४) , ` श्‌ a ऽति 

. कवर के द्वितीय षष्ठ के सामनेवाला पृष्ठ २५) » | चारी "सीची ५ है 

. 9 ० » एक काळम (आधा पष्ठ) १५) ज नन नश छा | 
` __ पाठ्यविषय की समाप्ति के सामनेवाला प्रष्ठ २५) » इसका निर्णय समिति क द्वारा होता है। | 

` „ » सामने एक कालम (आधा एषठ) १५) ,, ३--विज्ञापन छपाई के रुपये पहले ही आ।' 

विज्ञापन के फर्म के बीच में कहीं भी एक पृष्ठ २०) , चाहिएँ । विशेष नियमों की जानकारी के | 
9 ) एक काळम (आधा प्रष्ठ) १२) १ इस पते पर पत्र छिखें-- 

लेखों के अन्त में या विषयसूची के नीचे मटक 

` एककाल्म(आधापएष्ठ) १ ६) ,, क मैनेजर विज्ञापनवि 


९ हट {4 ei 


. 9 _ > आघा काठ्म (चौथाई एष) ९), ` गोीताधर्भं कार्याछय 
 . १-एक साथ सालभर के लिए स्थायी बिज्ञापन- 
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एवं ममस्पर्शिनी कविताओं का एक अद्वितीय संग्रह है। । 
उषा, चाँद, नवशक्ति आदि प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्र पत्रि 


हुँ गरन करना चाहते हे, 'हिळोर? को अवश्य पँ] ' 














साक्षीविनायक, काशी। | | 


१५ ५ 


ET क) 
d त. कछ २७ 


कुछ ध्यान देने योग्य आवश्यक 
सूचनाएँ | 
फाथना 


( १) गीतापति भगवान्‌ कृष्ण के अनुग्रह से छोकसंग्रही स्वामी विद्यानन्दजी के द्वारा गीताधमं 





हे, 
जार | 
१६. 
«4 
| 
न | 


पुत्र की स्थापना हो गई है। सहात्सा और महापुरुष आशीवोद दे रहे दे, भक्त और प्रेमी ग्राहक और 
का क्षक चन रहे हैं। अनेक बृद्ध, युवा और बालक मिलकर इस पत्र की सेवा कर रहे हैं। अपने 


द 


पन्ने ढंग से सभी ढोग इस ज्ञानयज्ञ में भाग छे रहे है । 


हमारी प्राथना है, आप भी इस मासिक यज्ञ में सहायता कीजिए ।  “गीताघमे ? 


यी “ १७५ 
Ser ७/& r: ॐ 
DT NSS कक 2 > 4040 > 






८ शीताधर्म? भगवान्‌ का पत्र है। इसकी सेवा भगवान्‌ की सेवा है। 


हू छ; ग. शु हनन 
NSU BS 
८ $ ०७ ॥ 
sSNA Ned ७ 
क के - अ ३१ केरी, 


| महीने में औरों को भी ग्राहक बनावे । 
; (२) गीताव्यास लोकसंग्रह. स्वामी विद्यानन्दजी का पता गीताघमे कायोळ्य से पूलिए । 


' ` उन्हें ग्राहक अथवा संरक्षक बनना हो तो रुपये मनीआडेर से सीधे कायोछय को भेज दें । 


गी | अन्थमाला के ग्रन्थों की सूची अन्यत्र पढ़िए ! 
८. (५) दो विशाल बिशेषाङ (१) विश्वघमोडू और (२) गीताडू। ` 


प्रत्येक गीताधर्सभेमी से यह अनुरोध है कि जैसे आप स्वयं ग्राहक बने हैं वैसे ही प्रत्येक > 
न, ( ३ ) रुपया किसे देना (--- गीताधमै' की शाखाओं तथा प्रचारको का नाम अन्त में दिया रे 
५ रहता है। आहर को से प्रार्थना है कि वे इनको छोड़कर और किसी सज्जन को रुपये नदें। यदि | 


(९४ ) हमारी समिति ने यह निश्चय किया है कि संस्कृत विद्या, भारतीय संस्कृति तथा साहित्य से ड | 
घ रखनेवाले ग्रन्थ प्रकाशित किये जाय और इस ग्रन्थमाला का नाम रहे “विद्यानन्द ग्रन्थमाला” । ल 


I मासिक यज्ञ है। 

ब और गीवाधर्म के 

| ८ गीताधम का लक्ष्य है आत्मकल्याण और छोकसंग्रह। इससे गीताधमं के प्राहक वनकर, 
का | ग्राहक बनाकर और अन्य उचित उपायों से गीताधमे का प्रचार, करके इस लक्ष्य की पूर्ति करना | 
| आपका कतव्य है । | 
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(६) प्र्नोत्तर-जिज्ञास छोग प्रश्न भेजते हैं; हम श॒रुजनों से पूछकर उनके उत्तर 
का यत्न करते हैं। काशी के प्रसिद्ध गीता के आचाये श्री गीतानन्दजी ने यह वचन दिया है| | 
कोई भी जिज्ञासु हमसे गीता पर प्रश्न करे, उसका उत्तर यथाशक्ति अवश्य देंगे। तत्वबोध ह 
सत्संग का यह अपूर्व अवसर है। ॒ | 08002: च 
2 (७) पत्रन्यवहार- अँगरेजी. या हिंदी में ही रहना चाहिए और जो छोग उत्तर च | 
' „ उन्हें टिकट अथवा जवाबी काड भेजना चाहिए । | ह 
| ( ८) गुड्स रेलवे स्टेशन बनारस केंट पर भेजना चाहिए । | 
 _ (९) पासंछ बनारस टाउन के पते से भेजना चाहिए । 
£ दु र (१ °) उलहना--कपाछ आहक पत्रिका न मिलने पर शीघ्र पोस्ट में अर 
 . के शाखाकायालय में जॉचकर, हमें न.मिळने का उलहना पत्र द्वारा दिया करे । 
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१... त. $ - - ड 
` गीताधमके ग्राहकों को यई स 4 
।  गताधम के ग्राहकों को यह साहित्यिक, सचित्र ह 
So ह, और दोने | | (यक सचित्र है १३ या 4 
ज्य क र हिंदी दोनों में उप चुक्रा ह)  ? रा अन्य मुफ्त मिळता है। ५ 
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भे 
है| ( भारत के प्रसिद्ध शहरों में गीताघमं कायोछूय की शाखाएँ ) 
भे 
| 00 ध (0८:77 ने ha bn 
| iF T ख 
ड ॥ताधम मिलने के पते 
। 
। १ वाशी, (क) गीताधर्म कायालय, साक्षीविनायक । (ख ) गीताघमे कायालय, अदैनी । 
| ( ग ) विद्यामन्दिर कायोछय, पाण्डेघाट, ( घ ) श्री झिवनारायण बी. ए., अद्‌ळी बाजार । 
| २ घ्या, पं० वृषकेतु उपाध्याय, जाजेटाउन ३४ ( चड़ा साहब का बगला ) 
८ ¢ 4५ ७ ९ 
ता! ३ बंजडे, शी नगीनदास फूळचंद चिनाई। चिनाई बिल्डिंग, मसजिद बंदररोड । 


०५ 


कलकल, श्री सेठ रामप्रसादजी मूँदरा ३२, क्रासस्ट्रीट मूँगापट्टी कलकत्ता ॥॥. ?. 

शू अहमदाबाद, सेठ बद्रीप्रसाद, कामनाथ महादेव, रायपुर दरवाजा बाहर । 

६ बडोदा, सणिआई जशभाई, कसारा की वाड़ी, मांडवी रोड । 

७ इंदर, हीराढाल पन्नाळाळ, न्यू क्लाथ मारकेट । 

इंदौर, श्री कमळाशंकर जे, पड्या प. 3. £. प. प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टीशनर, पीपली बाजार । 
ज्वालिञ्चर, बाबू उमराव विहारी माथुर, अम्वानिवास नोमहला । 

नागपुर, छाला नन्दढाळ मैकूळाळ ( किराना सचंट ), सीतावर्डी । 

जबलपुर, सेठ रामकुमार, लाडंगंज । 

जबलपुर, लाला रासचन्द्र, रईस व ठेकेदार, सुकादसगंज । 

गाडरचारा, आचारीजी का मन्दिर । 

नरकाट्यागंज ( चपारन ), पण्डित राधावलभ मिश्र, अध्यापक जानकी संस्कृत विद्यालय । _ 





४ । १५ जमशेदपुर, एम. एल. तिवारी, तिवारी वेचर एंड क० लिमिटेड । | प 
१६ लाहौर, सेठ शाठिमाम नरसिंहदासजी, छाहौर केट । हर 

१७ लखनऊ, श्री नन्दबिहारीढाछ ओरियंटल ग० सिक्यूरिटी लाइफ इंश्योरेंस कं० छि०, कर 

| ् ओरियंटळ बिल्डिंग, हजरतगंज । ह 
| ` १८ डमोई, सेठ चुन्नीढाछ गिरधरछाळ जीनवाळा । ज्र 
: १६ सनखेड़ा, वक्षी जेठाळाळ केशवलाळजी, बजारमां ( बड़ौदा ) । अल 
२० आनन्द, पटेछ गोरधनभाई शामढदासजी मास्तर । झा 
Po 
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हरे पेटलाद्‌) श्रीमान्‌ काछिया मोतीभाई जेठालाळ, एजेंट पेटळाद बुक्सेढर, 
२२ रतलाम, मनबोधनढाढ संकठाप्रसाद पाण्डेय, असिस्टेंट टाफिक कन्टोळर 3. 3. & 0. [. 7} 


, गणगे नक आई 
RE 
` “२१ उदयपुर) अक्षयकीति शमौ 'अखय ', सुपरिंटेडेंट मेवाड आफ कोढाजी विक्टोरिया हाळ म्युजियम) 


' २५ चालाघाट, गोस्वामी श्री दयाळगिरिजी, ज्वाइंट सेक्रेटरी-गीताप्रचारमण्डळ, कणेकुटी । | 


पेट दिल्ली, श्रीमान्‌ पं० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय बी० ए०, सेक्रेटरी आल इंडिया ब्राह्मणमहासष 


डट आफीका, Gordhan Bhai Soma Bhai Patel 


हक | 40 Mombasa—Purashottam D,m 
ह १॥. ‘Java—Natwarla] Govardhand 


42 Japan—Messers RC 








= पा”. 


| ( राजपूताना ) | | 
२२ उज्जैन, पं० दुगोप्रसादजी तिवारी, छेफ्टीनेंट, माधवनगर । | 
२३ सिहोरा, श्री दयाप्रसाद वमो, छोकछ बोडे सेक्रेटरी, सिहोरा रोड । | 
२४ गाजीपुर, भी शिवमूर्ति पाण्डेयजी, भगवती औषधालय, घानापुर | | 


२६ ,महेसाणा, माघवछाछ डी० शाह ( स्टेट बडौदा ) 
२७ कानपुर, श्रीमान्‌ बाबू गङ्गानारायण खरे, म्युनिसिपल हाइस्कूल, नवाबगंज । 


TP को 4 ०. कक 40 4 4 >» 


तथा वणोश्रम स्वराज्य संघ, २३०३ चरखेवाळान स्ट्रीट, कूचा बीबीगौहर । 
२६ `सिन्ध, मेससं बेरहामल नन्दरामजी, न्यू अंडरपीस गुड्समर्चेंट, शिकारपुर । 
३० हैदराबाद, श्रीमान्‌ गोपीकिशनजी (/० सेठ सीतारामजी रामगोपालजी 
माता नी नगारखाना, बेगमबाजार, हैदराबाद ( दक्षिण ) । 
३१ पाद्रा, श्रीमान्‌ जेठाळाळ मनसुखरामजी, कापड़ नी दुकान, बजारमा । 
ठे० बड़कुचां पासे । 


y- 
३४ झाजमगढ़, ५० श्रीधर उपाध्याय, कुमीरोळा । 


_३४“हारिवार, मैनेजर, महारानी अहिल्याबाई बाडा । 
र जेपुर, श्रीमान्‌ ढक्ष्मीशरण गङ्गाशरणजी माथुर, जड़ियो का रास्ता, जैपुर सिटी । 
शज (कच्छ), श्रीमान्‌ महेता यशअन्द्रभाई मोतीभाई, ज्वाई आाइवेट सेक्रेटरी । 
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३ थालिया, पं० श्यामसुन्दरजी उपाध्याय 8. ^, 7# 8. , सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोडे । 


. ५४७ कलकत्ता, जयदेव गङ्गाराम, १४१ रूपचंद्राय स्ट्रीट । 


४ | | १ ॥ 95 NSE Fr 
£ रः मिलने के पते Ret क्र 
गीताघस सि क पर. 
MISSES टी) टी 
कै 7: %-++ जाओ! 


- ९८ ६ वी 
४४ लहेरियास्राथ, भी विधनाथनारायण सिंह, उ. ^. [.7.. छ. ( दरभंगा ) । 
वैद्यरत्न प॑० त्रजबिहारी चतुवदी, रलाकर औषधाढ्य, भिखना पहाडी, पटना | 
वसिष्ठतारायण त्रिपाठी, मु० महादेवपारा, पो० मेहनगर, आजमगढ़ ! 
रविदत्त पाण्डेय 3. ^, ८८: 7. असिस्टेंट मास्टर, अजीत सोमवंशी दाइस्कूल, 
प्रतापगढ़ सिटी (अवघ)! | 
महामन्त्री-पंजाब प्रान्तीय वणोश्रम स्वराज्य संघ | 
दुरगियाना, अमृतसर ( पंजाब ).। 


| 
ऋष जी, रतीळाळ नरवेजी, कोटक; प्रागजी दामजी बिटिंडग, प्रिंसेस स्ट्रीट, नन्दकुवादा 


४५ बोकीपूर 
४६ सहाद्ययपारा 
४७ प्रतापणढ़, पं० 


उद आस्युलक्सर, गोस्वामी जीवनदास, 


४६ 
५० रांची. शुळावनारायण शमो, तिवारी महल्ला । 
५१ गोरखपुर, श्री दरिशचन्द्रपति त्रिपारी बी. ए., एल-एल. बी. बेतिया हाता | 


५२ जशहा, पं० रामसागर मिश्र हेड पण्डित 0. १ एकडमी, पो० बगहा, चंपारन । 


५३ साराशीचनी) सेठ चौथमछजी, बालाघाट, सी. पी. 





श्रीराम उपाध्याय उ. -, ८-८-- उ. एडवोकेट) सहला--जोगियापुर । 


५५ जौनपुर 
ल आ० शास्त्री भी सनातनधमे संस्कृतविद्याळय, सिवनी, 


५६ छिंदवाड़ा, प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद छिवेदी अ 
( श्री राममन्दिर के पास ) ( सी० पी० ) । | 

५७ सुद्दमदाबादू, प° छुवरनाथ पाण्डेय, हेडमास्टर अपर प्राइमरी स्कूल, जि गाजीपुर, | क... 

५८ गोधरा, घी आशामाइ खुशाळमाइईँ, श्रीकृष्ण आयळ मिल्स क॑ (गुजरात) । . ° य्य 

१६ अकोला, सेठ जगन्नाथ, सीताराम विसनद्याळ की फर्म, झोपड़ाबाजार स । 2 क... 
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उद्योगमन्दिर जबलपुर 


की 

वीन पुस्तक 

| ® | | 

१, अत्रिधारा--श्री माखनलछाल चतुवढी, ' एक भारतीय आत्मा? संपादक कमवीर, खंडवा, श्री सुभद्रा | 
चौहान और श्री केशवप्रसाद पाठक की सर्वोत्तम कविताओं का संग्रह, मूल्य १) | 

' ९. उन्मादिनी भी सुभद्राइमारी चौहान की ९ सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संग्रह, मूल्य १।।-) 

३, सभा का खेल-- श्री सुभद्राङमारी चौहान रचित बाळोपयोगी सरळ कविताओं का संमह, मूल्य। | 
अवश्य पढ़िए । स्टाक खतम हो जाने पर दूसरे संस्करण के लिए ठहरना पड़ेगा।' 

७ गाने | 

पुस्तक भगानं का पता | 

गीताधर्थ बुक डिपो, | 


बनारस 


| 
} 
| 
| 
| 





पहरा निया न | 

ह हो का स्थायी ग्राहक बनिए। | 

दर्शन के लिए सुन्दर कल । चित्र 

रि दश न्द्र कलापर्ण चिः 

हमसे माँगिए । 2. 
३--गीताध्म का ग्राहक द 

क बनकर 
ति । अपना कल्याण 


४--यदि आप उत्तमोत्तम पुस्तकां के पढ़ने के प्रेमी | 


ड 


ज जजान 





हैं--तो गीताधमं बुकडिपो से माँगिए। 





पता-भेनेजर गीताधमे, 
साक्षी विनायक, 
स्नान 











ग संस्थापक--- नी य टत | . संपादक-- 
। ग्रीताव्यात लोकसंग्रही ( वषे २ न अङ्क ५ | पद्मनारायण आचार्य 
| स्वामी विद्यानन्द महे, १६३७ एम० ए० 


काशी 


पपादकाय सूचना 

१. घरै का जीता जागता रूप है भजन | भजन ही घर्म का आण है । इसी से विरवधर्माङ्क 
को पूर्ण करने के लिए इस मजनाङ्क की आवश्यकता थी । | 

हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता | “विचारकर देखें तो भजनाङ्क बहुत बड़ा हो सकता था, पर 
यहाँ तो जितना समय और स्थान मिलता है उतनी ही सेवा हम कर पाते हैं । 
२, पहला चित्र इस अङ्ग में है राधा का | उसका सलोना और रसभरा वर्णन किया है 

` भक्तप्रवर कवि यैविलीञ्चरणंी ने। जिन्हें इस काव्यमय वर्णन और व्याख्या के सिवाय और मी 

आविक स्पष्ट जानना हो वे इष्णाङ्क में निकले “नवनीत” और श्री अरविन्द की व्याख्या पढ़ने का 
कष्ट करें | 

राधा हैं भगवद्धजन का साकार रूप । मगवदाराधन का ऐसा श्रङ्गारपूर्ण चित्र देखकर कौन 


म ¦ तल्लीन न हो उठेगा / भारत के कावि और योगी सभी एक स्वर से राधा की उपासना करते हैं | 


| | |^ इसपर विचार कारीए और चित्र का दर्शन कारिए । 
| ३, पाँच भजन देने का हमारा विचार था--? गणेश, २. सूर्य, ₹ (शिव, ४, शक्ति और 
` प विष्णु की स्तुतियाँ | ये ही पाँच हिंदुओं के मुख्य देव हँ | गणेश तो हमारी हर एक मुना में आते 
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हैं, सूर्य की संध्या में नित्य उपासना होती है, शिव के लिए सिवमाहस्न, दुगा के लिए दुरा 
का चतुर्थ अध्याय ( कादि स्तुति ) और विष्णु के लिए गीता एकादश अध्याय का पाठ करना चाहिए 
यही हमने संतो महात्माओं से सीखा है । यादि कमी अवसर मिला, तो हम अपने विचार औ 
` अनुभव भी लिखेंगे । तब तक आप स्वयं जितना बने करके दोखेए भजन तो जकर देले 
की चौज है | | 
४; सवेश्रेष्ठ भजन कौन सा है? बड़ा छोटा सा, बड़ा मीठा उत्तर है-- 


भा 


क्या 
a 
ति 


SS SS Ss so = र. लक “०० १.७ ०... “क >... 
का 


x चा 2 x > 
| राम राम रमु, राम-राम रटु, राम राम जपू जीहा । 
Cr राम नाम नव नेह मेहर को मन ! हठि होहि पपीहा ॥ 
त र्ट x x x 
2 ह. “राम जु? | | 


राम जपु, राम जपू, राम जप्‌, बावरे ! 
घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे ॥ ?॥ 
एके साधन सब रिद्धि तिद्वे सावि रे । ` 

आ असे कालि रोग जोग संजम समाधि रे ॥ ?॥ 
ह + ' सलोजोहै,पोच जो है, दाहिनो जो, बाम रे | 

राम नाम ही सों अन्त सबही को काम रे ॥ रे ॥ | 
जय नमवाटिका रही हे फल फाले रे | | | 





हे 
= नि के 
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पुजा के सो धौरहर देसि तू न मालि २ ॥ ४ ॥ 
राम गाम छाँडै जो भरोसो करै और 
तुली परोसो त्यागि मांगे कूर कौर रे ॥ ५ ॥ 


दुळेभ विनय और स्तुतियों का भजन करना हो, तो तुळसी की न 





(ऐसी और भी 
पास में रखिए |) . . 


क थि ८ 
nei 
जाँ, 
छ ह 
हैक ७ 
= 


का 
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१ 

शरण एक तेरे में आई, 

धरे रहे सब. धर्म हरे! 
बजा तनिक तू अपनी मुरली 22. 

नाचे मेरे मम हरे ! 
नहीं चाहती में विनिमय में , 

उन वचनों का वर्म हरे ! 
तुझको, एक तुझी को अर्पित , 


०, 


राधा के सब कर्म हरे ! 
x 


a 


झुक , वह वाम कपोल चूम ले , 
यह दाक्षिण अवतं हरे ! 


मेरा लोक आज इस लय में, 
हो जावे विध्वंस हरे ! 

रहा सहारा इस अर्धा का, . 
बस, यह उन्नत असं हरे ! 

मग्न अथाह प्रेमसागर में, 
मेरा मानसहंस हरे! 


— (कविवर मैथिडीशरंण ) “ 
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प्बधणपारिषह को प्राथना* 
संगच्छध्व संकदध्य । | 
से को मनासि जानतास ॥ 
समानो मन्त्रः समिति! समानी । 
ह ` समान मनः. सहविक्तमेफास ॥ 
| समानी क आकूति: समाना हृदयाकि इः। 


| 
| 


समानमस्तु को मनो यथा कः सुसहासति ।। 


Hingis I isons Sr he, Se 0 “छड SSP SRS Wf 4 


ज RSET SNP TUS 


३ 

धे —ऋगेद , 

X | xX | 

१ एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ तुम्हारे मन सोचे समभ |e |, 
( अर्थात्‌ कायेन, वाचा और मनसा सभी प्रकार से आप ढोग एक साथ रहो। ) . , 


२ मन्त्र एक हो, समिति एक हो, इनका मन भी चित्त के साथ ही हो 
| | क़ हो । | 
( अथात्‌ जो कुछ करो सोच समझकर एक होकर एक मन से र । ) | 


७३ भा है माप होर्गो का इर साथ हो गया है (इस संसार और समाज में एक सा 
[सी एकल शान जम का संकल्प एक हो, हृदय एक हो और मन एक है| 
धय भारत के सभी ऋषियों, युनियो और आचार्यो' ने दिया है। यं 


with thoughts united M2 sembly, common the ind 
7०३ दे + ४89 same be द 04 
ँ तिन पनि म 
 फ्रेषियोँकीसबसेआ | कान आग है। संसार को सबसे पुरानी और सबसे ऋवे 

॥ । - 


` आर्षना गाई गई थी ता० १ माचे, १९३७ को होनेवाली सर्वधर्मपरिषद्‌ में भी | 










 भनहीमुख्यहै। जहाँ मन ठिद्यने आया कि सब ठोक र । ति भन, पूजन, जत, विधान आदि ह 
. येही मनोयोग और मनःसंयम का उपदेश ऋवेद का है, यही कृष | | 
__ खुद केथस्सपदका। -सं० . ` ” पदी इष्ण की गीता का उपदेश है, और यही है उप 


हमें इसमें एक बातपर विशेष ध्यान देना चाहिए । 
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> Ss 


थी छिटो को घाथना* 


देववन्दना 


यं ब्रह्मावरणेनद्रु्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- अहेजित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
मदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैगायन्ति यं सामगाः | सोऽयंनो विदधातु वाज्छितफल त्रेहोक्यनाथो हरि३॥ 


धयानावर्थिततद्गतेन मनसा पड्यन्ति य॑ योगिनो 


जिसकी शैव ढोग शिव मानकर उपासना करते हैं, 


यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ जिसे वेदान्ती ब्रह्म मानते हैं, बौद्ध जिसे बुद्ध मानते हॅ; 


१ १ जिसकी ब्रह्मा, वरुण; इन्द्र, रुद्र, और मरुत्‌ 
|| दिव्य स्तोत्रं से स्तुति करते हैं, जिसका साम गानेवाले 
अङ्ग, पद, क्रम सहित वेदों तथा उपनिषदों के द्वारा 
| गान करते हैं, जिसका योगी लोग ध्यानावस्थित और 
तन्मय मन से दशन करते हैं और जिसका देव और 
| असुर (कोई भी) अन्त ( १-असली रहस्य, २-पार ) 
. । नहीं पाते, उस देव को नमस्कार दै । 
| ( एक बार माळवीयजी ने कथा में कहा था कि 
| इससे बढ्कर दूसरी कोई देवस्तुति नहीं दै । ) 
सा 
ह 
| य॑ शैवाः सम्मुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 


बौद्ध; बुद्ध इति ममाणपटव; केति नैयायिकाः 


हरिवन्द्ना 






क्योंकि यह प्रार्थना कोरे भी हिंदू ( किसी भी संप्रदाय 
श॑. और मत का व्यक्ति) कर सकता है और हिंदू 
७ विश्वविद्यालय जैसे स्थानों में ऐसी प्राथना होती भी 
र्ल है । ऐसे तो इिंदुओं के कई अन्य संभ्रदायों की-- 
| जैसे बौद्ध, जैन, विकल, वैष्णव आदि को--श्रलग 


द अलग आर्थनाएँ मी हमने आगे दी हैं | --सं० 


RR च जय. 
क इसे हम सभी हिंदुओं की प्राथना कह सकते हैं । 


जिसे प्रभाणपड़ नैयायिक कता मानते हैं, जैन छोग 
जिसे अहत मानते हैं, मीमांसक जिसे कमे मानते हैं, 
वही तीनों ळोकों के मालिक हरि ( १ घटघट 
व्यापी, २ विष्णु, ३ सूय, ४ जगदीश्वर ) हमार 
लिए मन चाहे फळ को बनावं (और देवं ) । 


स॒निवन्द्ना 


यं प्रत्रजन्तमनुपेतमपेतक्त्य 
द्वेपायनो विरहकातर आजुहाव | 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु- 
स्तं सवभ्ूतहृदयं मुनिमानतो5स्मि ॥ 
बाळरूप शुकदेव को नमस्कार! उन मुनि को 
तमस्कार, जो सभी प्राणियों के हृदय हैं, जिनके 
पास कोई पहुँच नहीं सका (अथोत्‌ जिन्होंने किसी को 


पास फटकने भी नहीं दिया, संघार जिनके पास 
पहुँच भो नहीं सका ), जिनका कोई भी कृत्य बाकी 


नहीं बचा था और जिनके घर से ( विरक्त होकर ) 
भागने पर ( स्वयं ) ऋष्णहपायन व्यास भी विरह से 


कातर होकर चिल्का उठे थे-पुत्र ! पुत्र ! 
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तन्मयता के कारण जिन्हें दक्ष भी पुकारकर वासनात्‌ वासुदेवस्य वासितं. भुवन 


भे ¢ ९ क क्क | 

कह उठे थे- पुत्र ! पुत्र ! उन्हीं सवभूत हृदय को सर्वभूतनिवासोऽसि _ वासुदेव नमोऽ 
मेरा नसन ! | | 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय ; 

लमा जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो ना 

आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति साग" 
सबेदेवनमस्कारः केशवं प्रति गर्दा 
विष्णुसहत्नाम ` Er विष्णुसहस्रनाम की प्रशंसा सभी बड़े छो! : 


की है, आजकल के युग में माढवीयजी और गां 
जी ने भी उसका महत्त्व माना है । | 


( अर्थात्‌ विश्वरूप की वन्दना ) 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्तमतेये 
सहसपादा > क | 
॥ द्‌ जिशिरोस्वाहवे । ये पाँच इलोक उसी विष्णुसहस्तरनाम के तं 
सहसनाम्ने पुरुपाय शाशत्रते ,. हैं। जिस प्रकार पुरुषसूक्त में ऋग्वेद का हिं 
सहस्रकोटीयुगधारिणे नम; || आ जाता है उसी प्रकार इन पाँच इलोकों में हि | 
नमः कमठनामाय नमस्ते जलशायिने। (क... ॐ सार तस्व आ गया है। इक 


ओर मनन से भगवान्‌ के विश्व ने 
नमस्ते केशवानन्त वासु न्‌ रूप का दश 
स्तै केशवानन्त वासुदेव नमो्युते ॥ है और विश्‍व की सभी चीजें सुळभ हो जाती ह 


TSE 


| 
ति तो 
( छे०--श्री सोहनळाल द्विवेदी बी० ए०, एछ-एछ० बी० ) 
कि | बागेश्वरी ३ ताल] ` 
` रसना रामनाम रट री ! 
रामनाम अमृत से पूरण कर अन्तस्‌ घट री ! 
भक्तिभाव का पहिर मनोहर पीताम्बर पट री , 
छ: जीवन तरी लगे हहराती भवसागर तट री | 





| 
। 
| 
की । 
। 
| 
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क. १ आर हाण 


षो | | NN (ट्र 
र यो की प्राथना 
हि (१) 


णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाण। नमस्कार दो, आचायाँ को नमस्कार हो, उपाध्यायो 
णमो उवज्प्ञायाणं णमो लोए सब्बसाइणं ॥ को नमस्कार हो, छोक के सवेसाधुओं को नम- 
चत्तारि मंगलं, अरहंत मंगलं, सिद्धमंगलं, रहा, 
र| साहुमंगलं, केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगछं। घ" ' में चार मज्ञजस्वरूप दै-अरहत सिद्ध, 
र गा | `. चत्तारि लोगुत्तमा , अरहंत लोगुत्तमा, सिद्ध साधु तथा केवळ भगवान के द्वारा कहा गया घम । 
| होणुत्तमा, साइ लोगुत्तमा, केबलि पण्णतो धम्मो 
त द्रोगुत्तमा । चत्तारिसरणं पवज्जामि, अरहंत- 
ह सरणं पवज्जामि, सिद्धसरणं पवज्जामि, केवलिः 


चार ही ढोक में उत्तम हैं--अरहंत, सिद्ध, साधु 
तथा केवलि भगवान द्वारा प्रणीत घम । 


` में इन चारों की शरण को प्राप्त होता हूँ । अरहंत 
की शरण को प्राप्त होता हँ. । सिद्ध की शरण को 


ने! पण्णत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि । प्राप्त होता हूँ । साधु की शरण को प्राप्त होता हूँ। 
| ॐ नमोडहेते ॥ केवलि भगवान्‌ के द्वारा कहे गये घम की शरण को 
ह, भावार्थ-अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को प्राप्त होता हँ । 
| CR) 
| अरिहंत नमो भगवंत नमों परमेश्वर जिनराज नमो । शरणागत भविने हितवत्सल तुं ही कृपारससिन्धु नमो ॥ 
| प्रथम जिनेश्वर प्रेमे पेखत सिद्धं सघला काज नमो॥ केवल शानादरें दशित लोकालोक स्वभाव नमो। 
| ,प्रभु पारंगत परम महोदय अविनाशी अकलंक नमो । नाशित सकल कलङ्क कलुषगण दुरित उपद्रव भाव नमो ॥ 
' | ग्रजरश्रमर अद्भत अतिशय निषि प्रवचन जलधिमयंक नमो | जगचिन्तामणि जगगुरु जगहित कारक जगजन नाथ नमो र 
| सिद्ध बुद्ध तँ जगजन सजन नयनानन्दन देव नमो | घोर अपार मवोदधितारण दूँ शिबपुरणो साथ नमो ॥ 
सकल सुरासुर नरवर नायक सारे अदो निश सेव नमो॥ श्रशरण शरण विराग निरञ्जन निरुपाधिक जगदीश है ज्य 
तू तीर्थकर सुखकर साहिब तू निःकारण बन्धु नमो । बोध दीनुं अनुपम दानेसर हालि सुरीश नमो॥ | 
सबसे प्राचीन भजन का ग्रन्थ क 
ु ऋषण्वेद टर 
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नों को घाथन 


नमो तस्स भगवतो अरहतो संभासंबुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो संमासंबुद्धस्स । 
नमो तस्स भगवतो अरहतो संमासंबुद्धर्स । 
बुद्ध सरणं गच्छामि । धम्मं सरणं गच्छामि | 
संघं सरण गच्छामि । 
दुतियंपि बुद्धं सरणं गच्छामि । 
दुतियंपि धम्मं सरणं गच्छामि । 
दुतियंपि संघं सरणा गच्छामि | 
ततीर्यपि - बुद्धं सरणं गच्छामि । 
ततीयंपि धम्मं सरणं गच्छामि | 
ततीयंपि संघं सरणं गच्छामि | ् 
पाणातिपाता वेरमणी सिक्खापदमू समादियामि । 
अदिन्नादाना बेरमणी सिक्खापदम्‌-समा दियामि । 
कामेसु मिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि | 
, असावादा वेरमणी सिक्खापदम्‌ समादियामि | 
छुरा मेरय मज़ा पमा दहाना 
वेरमणो सिक्खापदमू समादियामि । 


_ खिकखो की घायल 
' एक औं सतनाम कर्तापुरुप निर्भड निबर 


.__ “काल मूरत अजूनी सैभ॑ गुरुप्रसाद 
ग . आदि सच जुगादि सच है भी सच र 


नानक होसी भी सच ॥ वाह गुरू | 
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6 पूण अज्ञ, अहेन्‌ 9 भेंगवान्‌ (९ | 

को नमस्कार दो। पूर्ण अन्न, क 
भगवान्‌ ( बुद्ध ) को नमस्कार हो॥ 
अज्ञ, अहन्‌ 7 भगवान्‌ ( बुद्ध) कोः ४ 
स्कार हो। में बुद्ध की शरण मेह 
हैं; धर्म के शरणापन्न होता हूँ, सा 
शरण में जाता हूँ । द्वितीय बा 0 
बुद्ध के शरणापन्न होता हूँ, घर! 
शरण में जाता हूँ, संघ की श £ 
जाता हूँ। तीसरी बार मैं बुद्ध के गर. 
पन्न होता हूँ, धर्म की शरण मेंड ० 
हूँ, संघ की शरण में जाता हूँ ।? “ई 
की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करता) 
में उस वस्तु के न छेने की प्रतिज्ञा भ क 
हुँ, जो मुझे न दी गई हो । कामा e: 
में मिथ्याचरण न करने की मैं प्रा! 
करता हूँ। असत्य वचन से बचने की 
अतिज्ञा करता हूँ। मैं सुरा मद्यादि म 
वस्तुओं से बचने को प्रतिज्ञा करता हँ ग 





। 
| 
| 
१ 


| 

| 

। 
9 
है 


| छस छ्यौ की घाथना 


(३; 
| Almighty God! unto whom all 

hearts be open, all desires known, and 
दी from whom no secrets are hid; cleanse 
कः the thoughts of our hearts by the inspi- 
में ration of Thy Holy Spirit, that we 
may perfectly love Thee, and worthily 
magnify Thy Holy name Through 
बार Christ, our Lord. Amen. 


घ 0 Lord Christ! we Thy faithful 
soldiers dedicate this new-born day to 
Thee, praying that it may shine in Thy 
service as a pure pearl in the chaplet 

[कर्ज our life, 0 Thou Great King of Love, 
'to whom be praise and adoration for 


evermore. Amen 
ता ॥ गृ न ड 
Teach us, 0 Lord! to see Thy life 


|in all men and in all the peoples of ‘Thine 
ar, and guide our Nation through its 
rff,leaders to preserve Thy peace, that the 
! menace of war:be far from our days. 
{ Lhrough Christ our Lord. Amen. 


मा To the most Holy and Adorable 
fT rinity, Father, Son and Holy Spiritthree 
ह in one God; to Christ our Lord 
the only Wise Counseller, the Prince of 
Peace; to the Seven Mighty Spirits 
before the Throne; and to the glorious 
JAssembly of just men made perfect, the 
| atchers, the Saints, the Holy Ones, be 
{praise unceasing from every living 
Jereature; and honour, might and glory, 
henceforth and for evermore. Amen, 








सवंशक्तिमान्‌ प्रभु जो सबके हृदय को देखते 
हैं, सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और जिनसे 
कोई भी भेद छिपा नहीं है, अपने दिव्य आत्मा की 
प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, जिससे 
हम प्रभु से पूर्णतः प्रेम करें तथा प्रभु के पवित्र नाम 
की महिमा यथार्थतः बढ़ावें । अपने प्रभु यीशू- 
मसीह के द्वारा । आमीन्‌। 

हे प्रभु यीश्‌! हम तुम्हारे भक्त सैनिक इस 
नवजात दिवस को तुम्हें समर्पित करते हैं और 
प्राथना करते हैं कि यह हमारे जीवनरूपी माला में 
शुद्ध मुक्ता के समान तुम्हारी सेवा में प्रकाशित होवे । 
हे प्रेम के अधिराजा, तुम्हारी स्तुति और पूजा 
सदा सवदा होती रहे। आमीन्‌। 

हे प्रभो ! हमें शिक्षा दो कि सब मनुष्यों में तथा 
तुम्हारी एथिवी के समस्त देशों में तुम्हारे जीवन को 
देख, तथा हमारे राष्ट्र को इसके नेताओं के द्वारा 
अपनी शान्ति को कायम रखने के लिए संचालित 
करो जिससे युद्ध की भीषणता हमसे दूर रहे । 
हमारे प्रभु यीशुमसीह के द्वारा। आमीन । 


पवित्रतम ओर पूज्य त्रिमूर्ति पण) का-- 
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का जो एक ही इइवर के 
तीन रूप हैं, शान्ति के राजकुमार, ज्ञानी, उपदेष्टा प्रभु 
यीशू का, प्रभु के सिंहासन के समीप सात शक्तिमान्‌ 
आत्माओं का, रक्षकों, संतों और महात्माओं का सदा 
सवंदा प्रत्येक प्राणी के द्वारा स्तवन हो तथा अद्यावधि 
और सदा सवेदा उसकी शक्ति और ऐइवर्य की 
अभ्यथना हो । आमीन्‌ । 


१८८ 
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‘aniongst you, and remain 
‘always. Amen. 


१४६२ 





The peace of God, which passeth 
all understanding, keep your hearts and 
minds in the knowledge and love of 
God, and of this Son Christ our Lord 
-and the blessing of God, Almighty, the 
Father the Son, and the Holy Ghost, be 
with you 


गीता धर्म 





| 
| 
| 
हाट. | 


ईश्वरीय शान्ति जो अचिन्त्य है, तुह 

और मन को इश्वर तथा उसके पुत्र हमारे पाइ 

के प्रेम और ज्ञान में रत रखें, तथा सबक 

' परम पिता ईश्वरपुत्र ( यीशू) तथा दिव्य भाग 

'का आशीवाद ( प्रसाद ) तुमपर हो तथा सबा 
: साथ रहे । आमीन्‌ । 


ह. हया 


मुसलमानों की प्राथना | 
 बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम | अळहम्दो छिल्लाहे _ 


रब्बिछ आल्मीन्‌। अरहमानिरेहीम । माछिके 
यौमिदीन्‌ । इस्याका ना’ बदो व इय्याका 


` नस्तः ईन्‌। इहृदेनस्‌ सिरातलम्ुस्तकीम | 
' सिरातल्लजीना अन? अम्त' अलेहिम गेरिल मग- 


दवे’ अलेहिम बलज्जालीन्‌ । आमीन । 





पारसियां की प्रार्थना 


यानीम मनो यानीम बचो यानीम पय- 


,ओथनेम अपओनो जरथुरत्र हे। फ्रा अमेषा 


स्पंता न गयुरवाइन । नेमो. बे माथाओ 


अष॒ओनीश 


अहया यासा नेमङहा उस्तान--जरतो 
रपम्रद्या मइनययुश मज्दाओ पउरबीम' स्पेतह्या 


अषा विस्पेंग षयओथना | 


बढ्हेउश खतूम मनडहो या पनेवीशा 


गयूश्चा उवानेम ने नम | या घयओथनाप् 
चाम्र 
यज्मदे दै | हाइतिम 
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| 
दयाळु, करुणामय प्रभु के नाम पर असि! 
के प्रभु, भगवान्‌ की अभ्यथना हो। चह 
करुणामय, धमदिवस का अधिपति है। बही! 
मय है । . वही शक्तिमान है । उस सत्पथ मेंह | 
तू मागप्रदशक बन, जो पथ तुझमें रमण कए 
का है; उनका नहीं है जो तुझे नहीं माते 
अधमाचरण करते हें । ं 


- 
जो 
dats ae mh बज... क कक ०... ७७८ &% रळ, 


पुण्यात्मा जरथुइत्र के कर्म धन्य थे) वचत 
और विचार धन्य थे । पवित्र (स्वर्गीय) आई 
चं-धम्ंन्थों का प्रकाश किया । हे दिव्य धर्म 
तुम्हारा हम स्तवन करते हैं । 
- छै भज्द | तुम्हारी अचना करते हुए हम हुई 
झुपाप्राप्ति की अभिढाषा करते हैं और तुम्हारी 
हाथ बढ़ाये तुम्हारी दानशीळ आत्मा के 
लिए ग्रथना करते हैं। हम अत्यन्त र 
विनती करते हैं कि सबके प्रति हमारे कम सट 
से संपादित हों और तुम्हारी उदारचित्तता के £ 
के लिए हम तुमसे करबद्ध प्राथना करते | 
हम.गो की आत्मा के प्रति श्रद्धा दिखला सके 
हम प्रवित्र अहुनावद्गाथा को श्रद्धापूवक 
करते हैं जो परम पावन है। अहुनावर्द | 
प्राथना का हम श्रद्धापूर्वक स्मरण करते दै 





LU TV 


| 
| 
| पूज्य मालवीयजी का भजनप्रम १४६६ 


0000 पे | 
] 
| 


म्हाठे SSSI डिल म मनन े 


हुनवइतिम गाथाम अषोनिम अपहे रतुम यञ्मइदे । यषओथनेम नामक हा की हम उपासना करते 
१हनवइतियाओ गाथियाओ हंदाता यज्मइदे । हें । पवित्रता के अधिष्ठाट देवता दिव्य अहुनावद- 
गदे हाताम आअत्येस्ने पइतिबेंगहो मड्दाओ । गाथा की हम उपासजञा करते हैं। अहुनावदगाथा 
द्‌ हुरो वऱथा ' अपत हचा याओंगहाम चा । की प्रार्थना की इम अर्चना करते हें । हम उन नर 

। तास चा ताओसचा यम्मइदे । नारियों का स्तवन करते हैं जिन्हें अहुमंज्द (इश्वर ) 
नमस्चा अयारमेतीश जाय चा || ने पवित्रता के द्वारा उपासना में श्रेष्ठ माना है। पवि- 
नमस्चा अयारमे |च ला तरता सर्वोत्तम वस्तु है । आनन्द उसको होता है जो 


| ञ्‌ ॥ < 5६७55 
क) स्पा यारमेतीश जाय चा PR सदा रण ही 
अशेम बोहु वहेइ्तम्‌ अस्ति) उस्ता अस्ति, 


। उस्ता अइमाइ हादपाइ बहेशताइ अपेम । 


> Sm mor साल 





४० सतत केक केक ५७ = च > = 
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_ निति तिर विविधता तिमीकी 


पूज्य बालबीयजी छा भजनते 


| एक वार मालवीयजी कथा कहने जा रहे थे। विश्वविद्यालय के गायनाचाय पं० 

| शिवप्रसादनी भजन गा रहे थे- केशव कहि न जाय का कहिए ।' मालवीयजी स्वयं उस 
ब भजन को गाने को । झूम झूपकर उन्होंने गाया और हम सबको झुमा दिया । केवल गाया 
रट ही नहीं, उन्होंने उसकी व्याख्या भी को। पूरे भजन को व्याख्या में कथा का समय भी 
पूरा हो गया । फिर भजन होने लगा और प्रसाद लेकर हम लोग चल पड़े । 


“था 


22 2 
” 5’ 
टा स जक शी री लकात विभा दशी नता हर लकत 2-0: 


टॅ तबसे हम तो कई वार इसपर कथा कह चुके । इसका भजन ओर मनन, तो प्रायः 
सा हम नित्य ही करते हैं। विश्वविद्यालय की चराचर सृष्टि देखकर कौन न कह उठेगा-- 


टर हे देखत तव रचना विचित्र अति, 
समुधि मनहिं मन राहिए। 
केशव काहे न जाय का काहेए। । 






॥ | 


थ MP पीटर 2054 फ 2258 १-2 Ae 


डो से अक ८ र क 
१'गीताधम बुकडिपो से प्राप्य, नवप्रकाशित पुस्तक कुलपति मालवीय से। +-सं० 


शी 
कक क 
क्का ~ = ` पनि रि रिम 
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(१) 
नमो नमो वाङ्मनसातिमूमये 
नमो नमो वाङमनसैकभूमये । 
नमो नमोऽनन्तमहाविभूतये 


नमो नमोऽनन्तदयैकसिन्धवे ॥ 


(२) 
न धमेनिष्ठोऽह्मि न चास्मवेदी 
न भत्तिमांस्त्वश्वरणारविन्दे । 
अकिश्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं 
त्वत्पादमूळं शरणं प्रपद्ये॥ 


न निन्दितं कम तदस्ति लोके 
सहस्रशो यन्न मया व्यधायि । 
सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द 
क्रन्दामि संप्रत्यगतिस्तवाग्ने ॥ 
(४) 

निमजतोऽनन्तभवाणंवान्तः 
चिराय मे कूळमिवासि ळब्धः | 
त्वयापि छच्धं भगवन्निदानीम्‌ 
झतुत्तमं 8009, द्यायाः॥ 


अभूतपूव मम भावि किं चा 
सब सहे मे सहजं हि दुःखम्‌। 
कि तु त्वदम़ शरणागतानाम्‌ 
पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः ॥ 
(६) 
निरासकस्यापि न तावदुत्सहे 
महेश हातु तव पादपङ्कजम्‌ | 
रुषा निरस्तोऽपि शिशुः स्तनंधयो 
न जातु मातुश्चरणो जिहासति ॥ 
9 


धिगशुचिमविनीतं निदेयं मामळजं 
परमपुरुष योऽहं योगिवर्याम्रगण्ये: । 
बिधिशिवसनकाथ्ैष्यातुमत्यन्तदूर 
तव परिजनभावं कामये कामवृत्त; | 





अपराधसहस्रभाजनं 


पतितं भीमभवाणेवोदरे । | 


अगतिं शरणागतं हरे 

कृपया केवळमात्मसात्कुरु ॥ 
( न ) Cu र 

न सृषा परमाथमेब से 

शृणु विज्ञापनमेकमभ्रतः । 

यदि से न दयिष्यते ततो 

द्यनीयस्तव नाथ दुरूभः ॥ 
( १०) 


तदहं त्वृते न नाथवान्‌ 

मदृते त्वं द्यनीयवान्न च। 

विधिनिर्मितमेतदन्वयं 

भगवन्‌ पालय मास्म जीहपः॥ 
( ११) 

वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा 

गुणतोऽसानि यथा तथाविघः। 

तदहं तव पादप्ययो- 

रयमद्ंव भया समर्पितः॥ 
( १२) | 


मम नाथ यदस्ति यो$स्म्यहं 


सकळ तद्धि तवैव माधव । | 


नियतस्वमिति प्रबुद्धधीः 
अथवा कि नु समपयामि ते॥ 


( १३ 
अवबोधितवानिमां यथा 
मयि नित्यां भवदीयतां स्वयम्‌ । 
केपयंवमनन्यभोग्यताम्‌ 
भगवन्‌ भक्तिमपि प्रयच्छ मे ॥ 
( १४) 
तब दास्यसुखैकसं गिनाम्‌ 
भवचष्वस्त्रपि कीरजन्म में | 
इतरावसथेषु मास्म भूः 


~ 
९ 
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गई वत ९ गा 
श्रौ वैष्णुवो की प्राथना 


Pd चा "`क ` क 
CS a 


मन वाणी के अगोचर, किंतु भक्तां की मन वाणी के 
एकमात्र आधार आप परमेश्वर को मेरा बारंबार प्रणाम 
है। देश, काल ओर वस्तुत परिच्छेद से रहित, 
महान ऐश्वर्यवाले तथा दया के एकमात्र असीम सागर आप 
भगवान को वार बार नमस्कार है ॥ १॥ 

सें न तो धर्मिष्ठ हूँ, न आत्मज्ञानी; ओर न आप के 
चरणकमलों में भक्ति ही रखनेवाला हूँ । में अकिंचन हू, 
आपके सिवा कोई दूसरा मेरा।सहारा नहीं है; इसलिए श्राप 
के ही शरण लेने योग्य चरणों की शरण में आ पड़ा हूँ ॥२॥ 

हे मुकुन्द ! संसार में ऐसा कोई निन्दित कम नहीं है 
जिसे हजारों वार मैंने नहीं किया हो, पर वही में आज पापों 
का कडु परिणाम भोगने के समय श्रापके सामने असहाय 
होकर रोता चिल्लाता हूँ ॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! इस अपार भवसागर के भीतर डूबते 
हुए मुझे आप बहुत दिनों के बाद तट के रूप में आसत 
हुए हैं। इधर आपको भी इस समय यह दया का सवः 
से बड़ा पात्र प्राप्त हो गया है। ( अव अवश्य ही दया 
करके आप इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए.) ॥ ४ ॥ 


हे नाथ! मुझपर जो कुछ बीत चुका है उससे . 


विलक्षण कौन सा नूतन दुःख अब मुझे मिलेगा ! 
( मेरे लिए. कोई भी कष्ट नया नहीं है, सब कुछ भोग 
चुका हूँ । जो होगा- ) सब सहलूँगा, दुःख तो मेरे साथ 
ही उत्पन्न हुआ है, परंतु आपकी शरण में आये हुए 
का आपके सामने ही अपमान हो, यह आपको शोभा 
नहीं देता | ( अतः मेरे उद्धार में देर न लगाइए, 3 ॥५॥ 

हे महेश्वर ! यदि आप मुझे! अपने पास से दुर 
हटाबें, तो मी में आपके चरणकमलों को छोड़ने का 
कभी साहस नहीं कर सकता; क्योंकि माता यदि कुपित 


होकर उसे अपनी गोद से अलग कर दे, तो भी दूध पीता 
हुआ बच्चा माँ के चरणों को कभी नहीं छोड़ना चाहता ॥६॥ 


हे परम पुरुष ! मुकत अपवित्र, उद्दण्ड, निडर और 
निलेज को धिक्कार दै जो स्वेच्छाचारी होकर भी आपका 


कय ses == = mm _ ~ == 


१५०९ 
पार्षद होने की इच्छा करता है, जिस पार्षदभाव को बड़े 
बड़े योगीरवरों के अ्ग्रगण्य तथा ब्रह्मा, शिव ओर सनकादि 
भी, पाना तो दूर रहा, मन में सोच भी नहीं सकते ॥ ७ ॥ 

हे हरे ! हजारों अपराधों से भरा हुआ में भयंकर 
भवसागर के उदर म॑ गोते लगा रहा हूँ। अरब आप 
कृपा करके अपनी शरण में आये हुए मुझ असद्दाय को 
केवल अपना लीजिए ॥ ८॥ 

हे नाथ ! म॑ आपके सामने झूठ नहीं कहता, सत्य 


ही निवेदन करता हँ; मेरा यह एक चेलंज सुन लीजिए । 


यदि आप मुझपर दया नहीं करेगें, तो मुझसे बढ़कर 
दया का पात्र आपको मिलना कठिन हे ॥ ६॥ 

इसलिए, है भगवन्‌ ! आपके सिवा मेरा कोई 
स्वामी नहीं और मेरे सिवा आपके लिए कोई दया का 
पात्र नहीं है। विधाता के जोड़े हुए परस्पर के इस 
संवन्ध को आप निमाइए, तोड़ न दीजिए ॥ १० ॥ 

हे प्रभो! शरीर, इन्द्रिय, मन प्राण ओर बुद्धि 
आदि में मैं जो कोई मी होऊं, तथा गुण के अनुसार 
( भला बुरा ) जैसा भी होऊं, में तो आज दी अपने को 
आपके चरणकमलों में समर्पित कर चुका ॥ ११॥ 

हे नाथ ! मेरी बुद्धि में तो यही आता है कि 
स्वयं मै और जो कुछ भी मेरा है वह सव आपका ही 
नियत धन है; ऐसी दशा में, हे माधव ! में आपको 
क्या समपण करूँ ॥ १२ | 

हे भगवन्‌! जिस प्रकार आपने स्वयं ही मुझमें 
सदा रहनेवाली इस भवदीयता ( में आपका हूँ-इस 


भाव-) को मुकें बता दिया, उसी तरह कृपा करके अपनी 


श्रनन्य भक्ति भी मुझे दीजिए ॥ १३ ॥ 
आपके दास्य भाव में ही सुख का ग्रनुभव करने 


बाले सजनों के घर में तो मुझे कीड़े की भी योनि मिले 
(तो मैं प्रस्न हँ ), पर दूसरों के घर में तो सके ब्रह्मा 


की भी योनि न मिले ( यही मेरी प्राथना हे ) [१४ 
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रामभक्तों की प्रार्थना 
राम की स्तुति 
( मुनियो द्वारा ) 


( सुनि प्रभ वचन हरषि मुनि चारी ® पुलकित तन्नु अस्तुति अबुसारी ) 
जय भगवंत अनंत अनामय & अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निगुन जय जय गुन सागर ® सुख मंदिर सुंदर अति नागर ॥ 
जय इंदिरा रमन जय भूधर ® अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
ज्ञान निधान अमान मान भद ® पावन झुजछु पुरान बेद बद॥ 
तश्च कृतश अङ्गता भंजन & नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सबे सर्वगत सवे उरालय $ वससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
इंद बिपति भवफंद विभंनय ® हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥ : 
दो० परमानंद कृपायतन , सन पर पूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी, देहु हसहि श्री रास ॥ 
) [ र ल 5११ र त भव दाप नसावनि ॥ 
भव वारिद कुभज रघुनायक & पी 200 र सद ॥ 
मन संभव दारुन दुख दारय & दोनबं Fg र 
हु दीनबंधु समता विसतारय ॥ 
स त्रास इरिषादि निवारक & बिनय विवे 
क्‌ विरति 


रघुझुळ केतु सेतु सृति रक्षक 


® काल कमे भा के 
की व्‌ गुन 
तारन तरन इरन सब दुषन' सु शुन भक्षक ॥ 


® तुछसिदास प्रश तजिश्ुवन भूषन ॥ | | 
( यह्‌ प्राथना प्रायः सभी ढंग के भक्तों में चलती है ।--सं०) _ 
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| बैरागियों की प्रार्थना 
शसति 
( वेदों द्वारा ) 


जय सगुन निगुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने | 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल शुज चछ हने ॥ 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारुन दुख दहे । 
जय प्रनत पाळ दयाल प्रश्न संयुक्त सक्ति नमामहे ॥ 
तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
भव पंथ अ्रमत अमित दिवस निसि काळ कमे शुननिहि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविध दुख ते निवेहे । 
भव खेद छेदन दक्ष हम कहुँ रक्ष राम नमामहे ॥ 
जे ज्ञान मान विमत्त तव भव इरनि भगति न आद्री । 
ते पाइ सुर दुळेभ पदादपि परत इम देखत हरी ॥ 
बिस्वास करि सव आस परिहरि दास तब जे हाइ रहे । 
जपि नाम तव विलु सम तराहि भव नाथ साई स्मरामहे ॥ 
जे चरन सिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पतिनी तरी । 
नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक्य पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कज जुत वन फिरत कंटक किन लहे | 
पद कज द्द मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अब्यक्त मलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने | 
घट कंध साखा पंच वीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फल जुगल विधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आख़ित पर | 
पल्छवत फूछत नवळ नित सतार विटप नमामहे ॥ 
जे ब्रह्म अजमट्वैतमचुभवगम्य मन पर ध्यावहीं । 
ते कहहुँ जानहुँ नाथ इम तव सगुन ज नित गावही ॥ 
करुनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह वर मॉगहीं । 
मन वचन कमै विकार तजि तव चरन हमे अबुरागही ॥ ठ 
नीतिग्रन्थ सभी कुछ दो रदा दै। उसी को हमारे अनेक 


Ns shins nF a a a Yb On वबा रुका ++-+ sa “ns 0 3 > >>>.> >>> >... 3233-33. 3339... >>> 
® क्र 
a » 


( रामायण आजकल का हमारा धर्मग्रन्थ, 
साधुओं और गृहस्थों ने कमकाण्ड का शाल 


से आप हो गये है यण की ष्ठ माता मे 
र Ce और भजन करते है । जो पाठक चाह स्वय करके देखे । --सं० ) 
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भी बना लिया है। रामायण के दोहे चोपाई मन्त्र और 
। ये दोनों स्तुति रामायण की श्रेष्ठ प्राथैनाओं में से है। हजारों भक्त 
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व्यासवचनास्ट्रत 


भक्ति नव प्रकार की होती है। उसमें भजन का 
स्थान बहुत ऊँचा है, क्योंकि श्रवण, स्मरण और 
कीतन तीनों मिलकर भजन कहलाते हैं। जव कि 
भक्ति फे किसी एक अङ्ग को छेकर मनुष्य संसार- 
सागर पार कर सकता है, तब जहाँ तीन तीन अङ्ग 
एक स्थान पर हैं, उसकी महिमा कौन कह सकता 
है? स्वयं भगवान्‌ रामचन्द्र कहते हैं कि भजन 
' करनेवाला मुझे “परम प्रिय” है। भजन के लिए 
किसी प्रकार का बन्धन भी नहीं है; कोई भी हो, 
केवळ निष्कपट होकर भजे । 
पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ | 
सबेभाव भजि कपट तजि,मोहि परम प्रिय सोइ | 
~¬ रामचरितमानस 
x xX x 
आप कहेंगे कि भगवान्‌ तो घट घट व्यापक हैं, 
वह क्यों किसी को प्रिय किसी को अग्रिय सममभेंगे ? 
नहीं, वह किसी को अप्रिय नहीं समझते, उनके लिए 
सभी समान हैं। ढेकिन भजन करनेवाळा उन्हे 
“परम प्रिय” है। उसमें भगवान्‌ विशेष रूप से 
प्रकट रहते है | स्वयं उन्होंने कहा दै-- | 
4 सबभूतेष न मे योऽस्ति न प्रिय: | 
भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ || 
= गी० ९।२९ 
$ प्रिय से व्यापक हूँ, च 
न कोई प्रिय; परंतु जो भक्त मुझे 
मुझमें और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष 


“मैं सब भूतों में समान भाव 
कोई मेरा अप्रिय है, 


x x 





SE डं ब्रह्म समाना ॥ क 

| || रास’ | 

क, ही “राम' का रूप दि | 
x x a 
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१--भजन कैसे भी करो वह सदा फळदायर ॥ 
भगवान्‌ का नाम सुनो, गुणानुवाद करो, स्वयं | 
चरित्रों की कथा कहो तुम्हें सुख और शाई 
अवश्य मिलेगी; कल्याण और निःश्रेयस की प्र ४4 
जरूर होगी । 
भाय कुभाय अनख आलस हूँ। | 
नाम जपत मंगळ दिसि दसहूँ॥ । 
२--जाति पाति की भी कोई रुकावट नहीं है। बे 
जिसका भजन करता है वह उसी का हो जाता है | 
आप हरि का भजन करेंगे, तो आपका स्वत | 
अस्तित्व कहाँ रहा, आप भी हरिमय हो, गये, इस | | 
लिए कहा है-- 
जाति पाँति. पूछे नहिं कोई । 
हरि को भजे सो इरि को होई ॥ 
परमात्मा परम कृपाळु हें । बह शब्द ह 
बत भाव देखते हैं। शब्दाडम्बर से तो झ 
ससारी--चमंचक्षुवाळे--घोखा खाते हैं। प्रभु व 
हदय में निवास करते हैं। हृदय को ही देख ते. 
। हमारे वचन और कर्म तो भाव के ही रुपान्तर | 
द्‌ अतः भाव यदि शुद्ध और सच्चे हैं तो टेटे | 
तीज शब्द और कमे भी भीतर से शुद्ध ही समहे 
जायगे | यही कारण है क्रि 
उलटा नाम जपत जग जाना । 





i, 


क 
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व्यासवचनामृत 
| 
| 


। जाम तो बस रूप का बोध कराने का साघनमात्र 

| हे। इसी लिए नास का इतना माहात्म्य दै, यह 

जप और नामकीतेन का रहस्य है। सीधे रूप 

| का वोध होना असंभव समझकर ही सभी जगह 
| | नाम की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी घमं हो, 
ले कोई भी उपासनापद्धति हो; सवम भगवन्नाम का 
ह! -सरण कीर्तन मान्य है । कलियुग में जब कि कठिनाइयों 
५ कारण उपासना फे अन्य अंङ्ग दुभोद्य हो गये हैं 
` तभी नाम का इतना महत्त्व रखा गया है-- 





-- बे ० नारद० १।४१।१५ 


| 

X > द 
| अब भजन किया किसका जाय, यह भी जानने 
| की इच्छा स्वभावतः हो सकती है। भजन का फल 
| यह है कि जो जिसे भजता है वह उसी के समान 
| हो जाता है--उसी के लोक में जाता दै । इसलिए 
| 






॥| सकळ चराचर के स्वामी, जगन्नियन्ता, परम पिता 

| अज, शाश्वत और अनन्तवीय भगवान्‌ नारायण 

ते. का ही भजन करना चाहिए । कहा भी दे 

१. आलोड्य सर्वश्षाखराणि विचाये च पुन; पुनः । 
९ ७ क रायण टु स्‌ दा 

; राभ र न २७११ 

द ८ सव शास्त्रों को मथकर अर्थात्‌ उनका सार 


निकालकर और बार बार विचारकर यही सिद्ध हुआ 
है कि भगवान्‌ नारायण का ही ध्यान करना चाहिए | 
x १८ 


भुव सत्य है | इसमें संशय का स्थान नहीं | 
न प्रमाण के लिए इसी अङ्क में अन्यत्र प्रकाशित 
श्री गीतानन्दजी के प्ररनोत्तर में देखा जा सकता है । 





२५.०५, 





नारायण कोई भी हो सकते हे । नारायण तो 
वस्तुतः नरों के अयन हें । वह किसी धम या जाति" 
विशेष के बन्धन में नहीं हैं। हम पहले भी कह 
चुके हैं, नाम तो केवळ नामवाले की ज्ञानप्राप्र 
का सहारा है। इसलिए नारायण, गॉड, अल्लाह; 
बुद्ध, अइत्‌, ब्रह्म, पुरुष आदि सभी एक हैं। जो 
जिस नाम से उनका सुगमतापूवेक ध्यान कर सके 
उसी नाम से भजे । लेकिन भजन करना आवश्यक 
है, क्योंकि बिना इसके दूसरे सभी साधन शून्यवत्‌. 


हरेनामेब नामेव नामै मम जीवनम्‌ । ३ नाम का साथ होने से ही अन्य साधनों का 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येब गतिरन्यथा ॥ महत्व है और यह महत्त्व भी दसगुना बढ़ जाता 


है। गोस्वामी तुलसीदास ने राम के नाम को लेकर 
इसी बात को बिल्कुळ गणित के रूप में कह डाढा 
है। वे कहते हैं - ८ | 
राम नाम को अंक इ, सव साधन हैं सून । 
अंक गये कछु हाथ नहिं, अंक रहे दस गून ॥ 
(राम का नाम अङ्क दै, तथा अन्य साधन शून्य 
हैं। जिस प्रकार अङ्क से हीन होने पर शत्य का 
कुछ भी महत्त्व नहीं रह जाता और अङ्क से युक्त होने 
परदसगुना बढ़ जाता है ।! (जैसे १ के साथ ० होने 
से १० हो जाता है और अकेले केवळ ० रह जाता 
है, उसी प्रकार राम नाम के साथ होने से सभी 
साधनों का महत्त्व दस गुना चढ़ जाता है।) 


x x x 
इसलिए वेद, पुराण और महर्षियो के समान 
हम भी यही कहेंगे कि बढे पुण्य के फळ से मजुष्य का 
नाम से अनुराग होता ६ । द्‌ 
बेद पुराण संत मत येहू | 
सकल सुकृत फल रामसनेहू॥ | 
गोस्वामी तुढसीदासजी इसी बात को कैसे सुन्दर 


____ @&इसमें एक बात तीन बार कहने का तात्पर्य दै कि यह छा से अपने शब्दों में कहते हैं-- 


राम नाम मनिदीप धरु, जीह देहरी द्वार । 
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शरण. ॥ 
८ स्वधमान परित्यज्य ' ४ 
गीताव्यास 


( छे° -- लोकसंग्रह स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज, घंटाकोठी, कनखल ) | 


गीता का सार तत्त्व -है-- 
“मेरी शरण गहों' 
“ मामेक शरणं व्रज? 
भजन का मूळ सन्त्र भी यही है--सब धर्मो' का 
त्याग क्ररके मेरी शरण में आओ | 
सभी संतों, महात्माओं,भक्तों और आचार्यों ने इस 
मन्त्र की अपने अपने ढंग से व्याख्या की है । इसी से 
तो इस रोक को मन्त्र कहते हैं, क्योंकि मन्त्र को मनन 
करने ओर उससे अपना अथ सिद्ध करने का सभी 
को अधिकार है। अतः हम यहाँ इस शोक और 
मन्त्र की विशेष व्याख्या न करेंगे। यह तो बड़े वाद: 
बिवाद्‌ और झगड़े की बात होगी । हम केवळ इतना 
ही कहेंगे कि प्रभु के प्रेमियो ! प्रभु को एक बात पर 


ध्यान दो, मामेकं शरणं त्रज--एक सेरी शरण लो ।.. 
शरण लेने का नाम ही है भजन | अथात्‌ भइयो, ४ 


और चीजें चाहे छोड़ो चाहे रखो, पर' भजन तो 

सदा करो। भजन से ही जोवन बनेगा । 
प्रवह भजन कैसे करना ? 

है उ०--सी घे सच्चे ओर श्रद्धाल हृदय से | जब तुम 
हृदय स भजन करने चढोगे, प्रभु तुमको ढंग सिखा 
द्गे। भुव षः अहाद को जिस प्रभु ने भजन 
_ ऊरने का ढंग सिखा दिया था, जो प्सु आज भी 
__ हजारों शरण में गये भक्तों को भक्ति सिखा देता है 
हर वढी प्रभु तुम्हें भी सिखा देगा, निश्चय सिखा देगा। 
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डर्‌ 
यहाँ एक वात में अपने अनुभव की इह | उप 
भाइयो, सज्जनों का लक्षण तो यह है कि अपने 
की वे कभी चचा नहीं करते--वे अपना उदा नः 
कभी नहीं देते। ऐसा व्यक्तिगत उल्लेख विनय) उ 
नम्रता के विरुद्ध होता है। इसी से अपने अनुभव| र 
बात कहने में भी मुझे संकोच होता है। कहाँ रा 
इसे अहंकार और सिद्धि का प्रदर्शन न सममें। ! 
साधु जव अपने भाई बहनों का भळा करने घर| 
है, तो वह निन्दा स्तुति की परवा नहीं करता। ६ * 
सोजन्य की और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की रक्षा की र 
व्यान नहीं देता। बह जो ठीक समझता है 
कहता ओर करता है। आज मैं भी, इसी से, शॉ 
अनुभव को बात कहूँगा । | 


मैने जव संन्यास लिया तब सैं छड़का था। र॑ 
पढ़ने लिखने पर भी यह कभी न मालूम हो 
कि पसु का भजन केसे किया जाता है और प्रभु गीर 
मिळते दै! में हिंदुस्तान भर घूमा और बहु क 
साधु संतों से मिला, पर कुछ पता न चढा | छे 
संतोष मिछा । पर अन्त में जब में हृदय से रो & 
कि १उु, क्या अब मुझे कभी दशैन न मिळेगा ! तो *' दे 
" आप गोता माई ने आकर रास्ता दिखा दि वि 

भगवान्‌ का भजन करने ळगा। माँ गीत * च॑ 
पाठ ओर प्रचार करने लगा | अब तो मेरा जी 
ही एक भजन बन गया है। और मेरी यह ष“ | " 


FTC कक. 


०. >... 
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| हो गई है कि हर एक को भगवान्‌ भजन करने का 

| उपाय अळा अङग वतळाते हैं। उन्होंने कहा ही है- 

| ये यथा भां प्रपद्यन्ते 

| तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

। जो मेरे पास जिस प्रकार पहुँचते हैं, में उनसे 

| उसी प्रकार मिळता हँ, उनको वेसा ही भजन का 
र उपाय बताता है । 4 | 

| अतः सं कोइ एक उपाय भजन का किसी को 
॥ नहीं वता सकता । में इतना ही कह सकता हूँ कि 
है| तुमसे जिस प्रकार बने श्रद्धा और भक्ति से भजन 
द| करो, निश्चय तुम आगे बढ़ोंग और आपसे आप 
| र रास्ता सूझ पड़ेगा । 
| इतने पर भी तुम हठ करते हो और हमसे 
भजन का ढंग पूछते हो, तो हम एक वात ओर 
कह दुंगे-- 
१. भक्तों की गाथाएँ पढ़ो, महात्माओं के अनु- 

व. भव सुनो, कथा वाताएँ सुनो और सत्संग करो | 
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आजकल के अ्रथशाल्री कहते हैं कि हमारा लच्य 


उठाना। विचार कर देखा जाय, तो यही हर एक मनुष्य 
की प्रवृत्ति है। मनुष्य छोटा मरणी है, उसकी आयु भी 
| छोरी, उसकी शक्ति भी छोटी है और उसके चारों ओर 
अनन्त रक्तों का भंडार भरा हुआ दै। जब यह दो 
हाथ का छोटा मनुष्य इस बड़े विश्व के भंडार को 
देखता है, तो आपसे श्राप उसकी इच्छा होती हैं कि 
किस छोटे से छोटे उपाय से शोध ही हम इन 
चीजों को पा ले । 

| प्रार्थना और भजन के भी हजारौं ढंग हैं। श्रतः 
र बहाँ भी मनुष्य यही सोचा करता है कि सबसे सरल 


६ 


प्राथेना ओर भजन का सबसे सहज उपांय 


१५०७ 
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२. एकान्त में वैठकर गीता और रामायण का 
पाठ करो और समझी-हुई बातों का मनन करो । 
३. सदा तन, मन और वाणी से सच का व्यवहार 
करो । बस, इससे अधिक में कुछ नहीं कह सकता । 
भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोबिन्दं भज मूढमते । 
धन योवन यूँ जायेगे जैसे उड़त कपूर | 


मन मूरख गोविन्द भज क्‍यों चाटत जगधूर ॥ - 


श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ॥ 
शरण आये | 
( भक्त प्रवर गोस्वामी तुळसी दासजी ) 

में इरि पतित पावन सुने । 
में पतित तुम पतितपावन दोउ वानक बने ॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमागम भने। 
और अधम कितेक तारे जात कापे गने ॥ 
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने । 
दास तुलसी 'सरन आये” राखिए अपने ॥ 


प्रार्थना ओर भजन का सबसे सहज उपाय 


[ सत्यदेव की पूजा ] 
( ले०--श्री सत्यत्रत शास्री ) 


उपाय मिले और इम सब कुछ कर डालें । बड़े लोगों ने 
दया करके ऐसा एक उपाय बताया है । उसका नाम है-- 
सत्यदेव की एजा 

दर्शनाङ्क में सत्यदेव की व्याख्या निकल चुकी हे । 

यह ब्रत इतना सहज र व्यापक है किं भारत में 
प्याज सबसे अधिक प्रचार इसी का है । यही आजकल 
का सार्वजनिक यज्ञ दो गया है। लोग जलसा करते हे, 
पूजा करते हैं ओर साथ ही जीवन में एक शिक्षा सीखते 
सिखाते हैं--वह है सत्य का जीवन बिताने की शिक्षा । 


यह सत्यदेव की पूजा सर्वथा लौकिक ओर सामान्य | 


बात है, पर उससे लाम सबसे /अधिक होता है; यदि इम 


इतना न भूलें कि यहद सत्य का भजन हें, सत्य की 


प्रार्थना है, सस्य की पूजा है । 
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2 पढ़ने को कृपा करें और संपादक को समी बातों के लि 
 नसमर्मे। --सं० 





'ग्रार्थना' का विवेचन र 


तँ 


( ले०--श्री शिवशंकर त्रिवेदी, एम० ए० ) 


प्राथना शब्द का अभिप्राय है आदरपूर्वक विनती 
करना । किसी दैवी और विलक्षण शक्ति के संमुख जब 
विनती के रूप में कोई अभिलाषा प्रकट को जाती है तब 
उसे प्रार्थना कहते हें । बहुत प्राचीन काल से ही प्रार्थना 
का यही मतलब समझा जाता है । दैवी जोर अद्भुत 
शक्तियों से प्रायः लोग डरते भी रहते हैं। इस भय के 
कारण प्रार्थना में भी भय का कुछ न कुछ अंश पाया 
जाता है + ' 

प्रार्थना के उद्भव के संवन्ध में विचार करने से हमें 
यह विदित होता है कि यन्त्र मन्त्र और जादू टोना से प्रार्थना 
का वडा घनिष्ट संबन्ध है। शायद यह कहना भी गळत 
न होगा कि जादू टोना में कहे जानेवाले मन्त्रों और उचारणों 
से ही प्राथना का आरम्भ हुआ है। जादू रोना के. भन्त्रो 
ओर प्रार्थनाओं के तत्त्वो की छान बीन करनेवाले अनेक 
विद्वानों ने दोनों में यह एक मेद हूडा है कि मार्थनाओं में 
किसी विशेष देवता या किसी न किसी विशेष शक्ति को 
संबोधति किया जाता है तथा उससे यह कहा जाता है कि 


जाप असुक काय में सिद्धि दोजिए। और जादू टोना के मन्त्रो 





में यह वात नहीं होती । किंतु इस प्रकारका कोई स्पष्ट 
भेद देखने में नहीं आता । अनेक वाजीगर ओर तान्त्रिक 
काग अपनी शक्तियों का अदर्शन करते समय यह कहते हुए 
कै लेख में नाना प्रकार की बहुत सी ते भाई है, पर लेखक 


के सभी विचारों से संपादक सहमत नहीं , अतः पाठक भी धेय से 


ए उत्तरदायी 


स्प से व्यक्तिगत अथवा सामूहिक जी की जाती | 


भी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि मन्त्र में अदृष्ट शक्ति ओर 


छि 
| 
| 
| 
| 
| 


है 
की 


[ भिन्त भिन्न देशों तथा धर्मों की प्राथनाओ का एक विवेचन] |. 


| आर 


देखे जाते हैँ कि अमुक घटना घटित हो जाय। दा! ड 
कार्यसिद्धि की प्रार्थना ही हुई । ये लोग “अगि 
'कोइलियावीर? आदि विचित्र नामों का संवोधन भी ढे की 
अथात्‌ वे एक न एक शक्ति को वुलाते भी हें । वाह 

में वात तो यह जान पड़ती है कि जादू टोना ओर प्राथ 

वड़ा पुराना संवन्ध है तथा दोनों एक दूसरे से बहुत ब 

मिल जुळ गये हैं । अनेक देशों में कई प्रकार की र हे 
बहुत धारे धौरे की जाती हैं कि जिससे कोई दूसरा छ जं 
सुनने न पाये । कहीं कहीं कुछ विशेष प्रकार कौ आर्य हे 
ऐसी भी हैं जो दूसरे व्यक्तियों से छिपाकर गुप्त स्थां र्‌ 
को जाती हें । कुछ प्राथनाए ऐसी भी हें ( जसे कि ह स्‌ 
के अनेक स्तोत्र आदि ) जिनको बार बार कहने से फत ॥ स्‌ 
यापि होती दै । कुछ इस प्रकार की भी प्रार्थनाएँ हैं बित. है 
कोई अर्थ हो नहीं होता, किंतु उनके बार बार दोहर । दे 
सिद्धि की आशा की जाती है। ये सब बातें जावू देव व 
हो विशेष रूप से पाई जाती हें तथा इनसे यह भी १ $ 
होता दै कि कदाचित्‌ आर्थनाओं को उत्पत्ति जादू टा रे ५ 


आधार पर हुई हागी * | | | 


ग 













कष्ट से छुरकारा पाने के लिए ही प्रार्थना की जाती र | 
कही कहीं ऐसे पर्व और समय बँध गये हैं जिनमें 


! 
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कुछ उच्च और सभ्य समाजों में ऐसा भी चलन पाया जाता 
है कि अनेक अन्य दैनिक कार्यो के समान प्रार्थना भी नित्य 
की जाती है। कुछ लोग मनोदृत्तियों के सुधार तथा चित्त 
| की शुद्धि के लिए भी प्राथना करते ह । किंतु संसार सें 
। प्रायः लौकिक उन्नति के उद्देश्य से ही प्राथना करने का 
। रिवाज पाया जाता है । प्राथनाशब्द॒ के अर्थ स हा 
हि गने ओर इच्छा करने का भाव विद्यमान है, इसलिए 
कै प्रार्थना कभी निष्काम नहीं हो सकती । जव किसी प्रकार 
र| को कामना ही न होगी, तो प्रार्थना करने का कोई प्रयोजन 
टि ही नहीं है । 
है, | इस विषय पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक 
जान पड़ता है कि संसार में कौन सो ऐसी शक्तियों हैं अथवा 
क | कौन से ऐसे देवसमुदाय हें जिनके संसुख आर्थनाए की 
| जाती हैं। प्रायः लोग ऐसी शक्तियों से प्रार्थना करते हे. 
जो उनकी वाञ्छित. इच्छाओं को पूरी करने का सामथ्य 
| रखती हें । इस प्रकार की जितनी शक्तियाँ संसार में 
ह मानी गई हें उनकी संख्या का पता छगाना तो असंभव ही 
¦| साहै। किंतु इससे यह मतलब नहीं निकाला जा सकता 
। है कि जितनी बड़ी बड़ी शक्तियों हें अथवा जितने बड़े वडे 
। देवी देवता हैं, अथवा मानवहृदय में जितने भी भय उत्पन्न 
करनेवाले पदाथ हैं, उन सभी से प्रार्थनाएँ की जाती हैं। 
प्राचीन काळ में भूत प्रेतों में बहुत अधिक विश्वास किया जाता 
| था और अव भो अशिक्षित समाजों में उनके प्रति कम 
| विश्वास नहीं किया जाता है । ये भूत मेत बहुत समय भी 
माने जाते हैं। किंतु इनके प्रति प्रार्थना बहुत ही कम 
को जाती है । कभी वभो बहुत बड़ी शक्तियों को छोडकर 
छोटी छोटी शक्तियों से हो अधिक ग्रार्थनाए की जाती हैं। 
* इसका एक प्रधान कारण है । हमारे दैनिक जीवन में 
प्रायः छोटी छोटी शक्तियों और साधारण देवो देवताओं से 
ही संबन्ध रहंता हे । बड़े बड़े देवगण तो केवल छोटी 
“| शक्तियों का अनुशासनमान्न करते हैं। जब छोटे छोटे 


> "दै > >. 








पाया जाता है। 
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देवी देवताओं के द्वारा कार्य में सिद्धि नहीं प्राप्त होती तव 
बड़े देवताओं की शरण में जाना पड़ता है। उस समय 
उनसे प्रार्थना करने की आवश्यकता पड़तो है । संसार के 
अनेक धर्मा में प्राइतिक पदार्थों से भी प्राथना करने का 
रिवाज है। हिंदूधर्म में भी वायु, जल, अमि, आकाश, 
पृथिवी, नदी, पर्वत, वृक्ष, ग्रह और नक्षत्र आदि से बहुत 
प्राचीन काल से आर्थनाएँ की जाती हैं। मतात्माओं से 
भी प्रार्थना करने का रिवाज संसार की अनेक जातियों में 
कदाचित्‌ मृतात्माओं से यह आशा को 
जाती है कि वे प्रार्थना को सुनकर हमें कुछ सहायता 
पहुँचावेंगी अथवा हमें कष्ट देने की यदि उनकी इच्छा रही 
होगी, तो प्रार्थना से प्रसन्न होकर अब भविष्य में कष्ट 
न दूंगी । 

प्रार्थनाओं का अधिक प्रचार पुरोहितों ओर पुजारियों 
का एक वर्ग बन जाने के कारण हुआ है। वैसे तो 
प्रार्थनाएँ व्यक्तिगत रूप में भी की जाती हैं, किंतु उनको 
बतानेवाले पुरोहित लोग ही हुआ करते हें । यहाँ पर 
पुरोहित शब्द का संकुचित अर्थ न लेकर एक व्यापक भाव 
में अर्थ समझना चाहिए। धर्म के संबन्ध में जिन व्यक्तियों 
ने आदेश दिये हें अथवा जो व्यक्ति धार्मिक कार्यो का संपा- 
दन करवाते हैं वे सभी पुरोहित शब्द की सीमा के अंदर 
मान लिये गये हैं । 

दो बातें ऐसी हैं जिनके कारण पुरोहितवर्ग का आथे- 
नाओं से घनिष्ठ संबन्ध रहता है । प्रथम तो यह है कि 
पुरोहित लोग प्रार्थनाओं के संबन्ध में अधिक जानकारी 
रखते हैं.। . वें लोग ठीक टीक प्राथना करने की विधि, 
उसका उपयुक्त ससेय तथा किस फल को प्राप्ति के लिए 
किस देवी या देवता से प्राथेना करनी चाहिए, इस प्रकार की 
सभी बातों का पूरा पूरा ज्ञान रखते हैं। दूसरी बात यहं 
है कि बहुधा सामूहिक रूप में भो प्राथनाएं की जाती हें 


ऐसो आर्थनाएँ किसी वर्ग, जाति, प्राम, समाज अथवा देश 
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आदि की शुभ कामना से की जाती हैं । इनमें किसी ऐसे 
व्यक्ति का हाना आवश्यक रहता है जो प्रार्थना की विधि का 
नियमित रूप से संपादन करे । प्रायः सभी धर्मा' और 
संप्रदाया में इस प्रकार के पुरोहित होते हैं जिनका सुख्य 
काम यही होता है कि वे प्रार्थनाओं का नियमित रूप से 
संचालन करें । 

आध्यात्मिकता की उच्च श्रेणी पर पहुँचे हुए धर्मो' 
और संग्रदायों में प्रार्थना का यह उद्देश्य माना गया है कि 
जिस देवी या देवता से प्रार्थना की जाय उसके साथ प्रार्थना 
करनेवाले का आध्यात्मिक संबन्ध स्थापित हो जाय। 
किंतु प्रार्थना के संबन्ध में ऊपर जो कुछ कहा गया है 
उससे तो यही प्रकट होता है कि अधिकतर लोकिक अर्था 
कौ आपति के ही लिए प्रार्थना की जाती है| प्रत्यक्ष रूप 
से देखने पर भौ प्रायः सभी समाजो में यही वात पाई 
जाती है। साधारण समाजों में तो सानसिं सुधार, 
चरित्र he पवित्रता, पापों की क्षमा आदि के लिए भी 
आथनाएं बहुत ही कम की जाती हैं । 


i १. 
गीताधम 
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| 
| 
जिनके द्वारा अदृष्ट प्राकृतिक शक्तियों के साथ मनुष नै 5 
घनिष्ठ संवन्ध स्थापित हो सके । इस पृष्ट से को | झा 
के इंडियनों के नृत्य भी प्रार्थना ही माने जाते है, कर । प्र 
वे लोग यह मानते हैं कि उनके नृत्य से देवता प्रसा (उ 
हैं और उनके हृदय में अपनी शक्ति का संचार ३ में 
देते हे' । इस प्रकार वे लोग देवताओं के अधिक प्र 
आ जाते हैं। वे लोग सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, फक 
आदि की भी प्रार्थना करते हैं तथा कभी कभी इन सो: | मे 
जो परम परमात्मा है उसकी भी प्रार्थना करते हैं। । रा 
अकार उनकी प्रार्थनाएँ दो भागों में विभाजित ब | अं 
सकती हैँ: | 

( १ ) ऐसी प्रार्थनाए” जिनमें जादू टोना बह 
शब्द हों तथा जो प्रकृति अथवा छोटे छोटे देवताको 
प्रति की जाये । 

( २ ) ऐसी ग्रार्थनाएँ जो परम पिता था सकते 
ईधर के प्रति की जायें । 

अमेरिका के इंडियन लोगों की प्राथना बार 
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भिन्न se और भिन्न भिन्न घमों' में प्रार्थना यह है कि | व 
व्यापकता और उसके उ कि 
जाता है । Ce में बड़ा अन्तर पाया 'ह पिता | मुझपर दया करो । झैं भूख के मार ड 
जय एज में वळ प्राप्त करने की रहा हैं। यहाँ पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है गोर ति 
पढ़कर उनके संबन्ध में विवेचन % अकार की ग्राथनाएँ संतुष्ट कर सके ।, | च 
बहुत ज्ञानवद्धेक तथा रोचक वि करना चाहिए। यह बैविलोनिया देश में अनेकों प्रकार की र र 
मधान देशों ओर धर्मो' की - ९ सि सभौ अचलित हैं। बहाँ पर व्यक्तिगत आर्थनाओं का म्ह : 
कराने के लिए नीचे हंम कुछ ल्य का संक्षिप्त परिचय अधिक है तथा उन्हीं का प्रचार भो क ३। दे 
'चिखेंगे। आशा है, इससे ` अधिक ८८ 


उछ न कुछ आर्थना के संबन्ध में पा 





नी आर्थनाओं को भी हम दो भागों में. विभाजित कर परी 


| ठ्कों T 

अवरय बढ़ेगा । श शान ६। एक अकार की भाथेनाएं' तो वे हैं जो व्यक , 
कहु अमेरिका में इसाईथर्स का. ही अधिक प्रचार है। १---भारतवपे के हिंदुओं में भी देवताओं के संयु ® र्‌ 
हेतु वंद के य खा पर्म दूसरे प्रकार का क्य गोत आदि करने का रिवाज है उसे भी वह समझा कई २ 
चोरा द इसे की जाती हे) बं. ते देला असण देते हे बम बर ह 
प्र प्रार्थना के अंदर वेः स्न भावि ॥ है। व पूति के कभी मनोवान्धा | : 
es “प्र न सभी धार्मिक कारी आ जाते हे गत के लिए भी देवो देवताओं के सम | 


3 सह 
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प अथवा सामूहिक रूप में देवताओं की प्रसन्नता के लिए तथा 
| अनेक कार्यो' को सिद्धि के लिए की जाती हे । दूसरी 
के प्रकार की प्राथना? वे हं जो पापों के लिए क्षमाप्राप्ति के 
| उद्देश्य से की जाती हैं । पहले प्रकार की तँ धिनाएँ पद्य 
३ में ही होती हैं तथा जादू टोना आदि से उनका किसी 
है | प्रकार से भी संवन्ध नहीं होता है । वहाँ एक प्रकार 
प. की विशेष प्रार्थनाए ऐसी पाई जाती हैं. जिनका दूसरे देशों 
हे; में बहुत कम अचार है। वे प्राथनाएँ प्राचीनकालीन 
राज्य संबन्धी कागजाँ तथा अनेक प्रकार को विज्ञप्तियाँ 
| ओर आज्ञाओं के अन्त में जोड़ दो जाती थीं । प्राचीन 
शेलालेखों में भी ऐतिहासिक विवरणों के अन्त में इस प्रकार 

दि | की बहुत सी प्राथनाए पाई गई है । 
ष चीन देश में प्रार्थनाओं का प्रचार बहुत ही पुराने 
| समय से चला आ रहा है । वात वात में वहाँ प्राथना 
| करने का रिवाज है । अनेक प्रकार की प्राथनाओं के शब्द 
और वाक्य वँघे हुए हैं जिनके अनुसार ही प्राथनाए, की 
जाती हैं । उन प्रार्थनाओं में कभी कमी प्रार्थना करने- 
वाले का नाम, देवता का नाम तथा स्थान और दिन, मास 
| और संवत्सर आदि के नाम ऊपर से जोड दिये जाते हें । 
किंतु कभी कभी अपने स्वतन्त्र शब्दों में भी लोग प्रार्थना 





भः 






| गु 


| करते हे । वहाँ पर भी प्रार्थनाएँ प्रायः किसी न किसी 


र लीकिक वस्तु की प्राप्ति के ही लिए की जाती ह। चौन 
। में भारतवर्ष ही समान प्रार्थन करने के लिए तमाम 
| देवताओं का प्रचार है। सवसे बड़े देवता का नास 

| शांगती? है । इनके लिए वहाँ के बादशाह के दवारा 
प्रति वर्ष बड़ी धूम घाम और बड़े जलसे के साथ आर्थना 

। को जाती है । इन परम देवता के बाद फिर और बहुत 

रै से देवताओं का स्थान है। अनेक प्राकृतिक वस्तुओं, 

व जैसे--पहाड़, नदी, नाले आदि, से भी प्रार्थनाएँ की जाती 

है हैं। ये सव बातें चीन में प्रचलित “ताओ? धर्म की हें 


जिसमें कि इस संसार से परे कोई और देवता नहीं माना 





जाता है। किंतु चीन के वे निवासी जो बौद्धधमे के 
अनुयायी हैं, एक दूसरी हो तरह से प्रार्थना करते हें । 
उनकी प्राथेना का आधार कोई मूर्ति नहीं होती है और 
न किसी साकार वस्तु कौ कल्पना के द्वारा वे प्रार्थना करने 
की प्रेरणा ही प्राप्त करते हैं। अशिक्षित वोद्धों को छोड़कर 
चीन के वौद्ध प्रायः भावनाओं की ही उपासना करते हैं । 
उनको यह उपासना मन को वशीभूत करने के लिए होती 


है, न कि किसी लौकिक पदार्थ की प्राप्ति के लिए। इसलिए ' 


इसको प्रार्थना कहना ठीक नहीं जान पड़ता है । वोद्धों 
के लिए प्रार्थना का कोई प्रयोजन ही नहीं दै, किंतु फिर भी 
चीन देश में प्रत्येक व्यक्ति प्राथना करने को आवश्यकता 
समझता हे तथा ग्रार्थना करने के लिए इच्छुक भी रहता 
है। कदाचित्‌ इसका कारण यही दे कि आध्यात्मिकता 
की उच्च भूमिका पर पहुँचे हुए व्यक्तियों की संख्या अधिक 
नहीं है। चीन के कनफ्यूसियनधर्म के माननेवाले एक 
विद्वान ने प्राथना की परिभाषा करते हुए कहा है कि-- 

“बुरे कमां' के लिए “पश्चात्ताप करने तथा भविष्य में 
अपना सुधार करने की प्रतिज्ञा करने के लिए विशेष 
आत्माओं से जो सहायता ली जाती है उसे ग्राथनां कहते 
हैं। यदि दुरे कर्म नहीं किये जाते, तो प्रार्थना की कोई 
आवश्यकता नहीं है ।? 

प्रार्थना के समय चीन में भय ओर आदर का भाव 
रखा जाता है । झुक्ने तथा जमीन पर माथा रखने की 
प्रथा भी चीन में है । इसी से वहाँ पर प्रार्थना करने 
के समय चटाइयाँ बिछाने का रिवाज है। जो लोग 
टुर्व होने के कारण झुकने में असमर्थ हैं उनके लिए खड़े 
रहने का नियम है । प्रार्थना के समय हाथ जोड़ने का 
रिवाज भौ चीन में है । 

फारस में अब तो अधिकांश रूप में मुसलमानधम 
का ही प्रचार है, किंतु वहाँ का प्राचीन धमे पारसीघर्म है । 


इस धर्म के साननेवाले भारतवर्ष में भी पाये जाते हैं । इसमें 
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बम सालिक कु जरामा? 
पूजाओं की रीति को बडी प्रधानता दी गई है । प्रत्येक जीवात्मा के संवन्ध में कुछ ज्ञान हौ न था और र 
धार्मिक कार्य वढी विधि और वडे विधान के साथ संपादित भी बौद्धधर्म के प्रभाव से व्यक्तिविशेष से प्रार्थना के 
किया जाता है। यही कारण है कि जिससे पारसीधम कौ भाव दवा ही रहा। जापान में घरों में, मन्दिरं ४ छि 
प्रार्थनाएँ अक्तिप्रधान धर्मा की प्रार्थनाओं के समान नम्रता एकान्त स्थाय में, सभी जगह आर्थनाएँ की जा पड, मे 
ओर दीनता से भरी हुई नहीं होतीं। इस धर्म की प्रार्थनाओं के लिए समय भी बहुत से हैं । आजदर र| दे 
प्राथनाओं में लौकिक पदार्थों की ग्रामि की इच्छा भी सर्वत्र में जो प्रार्थना” प्रचलित हैं उनमें कनफ्यूसिय | म 
नहीं पाई जाती है । इसका भी एक विशेष कारण है। वह वौद्धधर्मों का प्रभाव पूरा पूरा पाया जाता है। | 

कारण यह दै कि पारसीधर्म में यह धारणा है कि धार्मिक तिब्बत में प्राथना का प्रचार वहुत अधिक है। ' 
नियमों के पालन करनेवाले व्यक्ति को लौकिक तथा पार- के बराबर कदाचित्‌ किसी भो देश में प्रार्थनाओं क्र 0 
लौकिक सुखों कौ प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इस न होगा। इसका एक प्रधान कारण यह है कि कि 
धर्म कौ जो प्रार्थनाएँ प्राचीन काल से प्रचलित हैं उनमें देवी वालों को अपनी जीवनयात्रा के लिए बहुत अधिक च 
देवताओं के नामों का > तथा थोड़ा बहुत उनका वर्णन- क्के आश्रय में रहना पड़ता है। प्राकृतिक पदायों' ! 
मात होता है । पारसियों के सबसे वड़े देवता का नाम लोग भय भी बहुत करते हैं, क्योंकि उन्हे पर्न: 
अहुरमज्द है । कहीं कहीं इस प्रधान देवता से ज्ञानवृद्धि अपना भयावना स्वरूप दिखलाती रहती है । 5 
तथा संस्कारों ओर मनोश्त्तियों के सुधार के लिए भी प्रार्थ- पहाड़ी जीवन उनको प्रक्रि हर कै । 
नाए की जाती हैं । मतात्माओं के लिए भी प्रार्थना करने किंतु वे लोग भ्रकृति ज्र क 28 2 हर र 
का रिवाज पारसियों में है । उनकी एक प्रार्थना का भाव हैं। संसार से कलम हे का म । 
नि दिया जाता ह... क त बहुत लाक Ne होने के कारण ls | 
'दे अहर | झम कमं, समन वचना और बहिदानों के जातीहे, च. न पवित्रता कौ ग | 
बदले में आपने जो अमरता, धार्मिकता ओर कुशलता प्रदान अधिक | ह पतर पानो चा 
हरएक बदले में आपके उपहार दिये जी. धिक पवित्र मानते हैं तथा उनके व्यावहारिक रज 
भ! वात बात में पवित्रता का विचार रखा जाता है।' 


` जापान का राष्ट्रीय धर्म 
दो गगना बाय: ला शिंटोधर्म है । इस धर्म पवित्रता के साथ साथ आर्थना का भी संवन्ध बगा ६ 
0 नक के ना से ही अधिक मिलती जुलती है। मन्दिरों आदि में जो पूजा और आर्थना होती ऐ. । 
> दा जापान में अधिकतर एकान्त में हो तो बहुत अधिक है हो पि? ओर आ ह क 
लक रु गे है । . ऐसी प्रार्थनाए प्राय: व्यक्ति- प्रार्थना "लामा? लोग ८ किन उससै भौ ४ | | 
Co र गप क लिए की जाती थीं । चीन के किया करते हैं | कै अपने अवकाश के समय नज 

. फेंग चयन धर पड़ने २७ ५ | ब्बत 

प्रा्थनाएँ की जाने सि (अक त न र भी और वहाँकी प्रथनाए प्राय: सिधा छ Ee | 
= भयाबाद में ही प्रचलित हुई है। जापा बेड झले इुछ लोग तो उन आर्थनाओं को पाली भाषा में है 
।। पुरुषों के लिए आर्थना करने का रिवाज कम | हक... ये कुछ लोगों ने उन्हीं मार्थनाओं का अनुवाद * 
= अर बह है हि आचीन का में तो बहो के लोगो के अ जे कर दिया है। जिन देवताओं म 
क 20 नो के लोगों को. जाती है वे प्राय: के $ 
अ: क | मायः बौद्धधर्म के हो देवता हैं। उत 4 


~ न हर न की निको ह अ वका - 
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र प्रधान स्वयं बुद्ध भगवान्‌ हें । भूत प्रेतों कौ पूजा का प्रचार 
ऐ। तिब्बत में कम है । किंतु बीमारी के समय तथा सत्यु के 
ऐ/ उपरान्त किसी .न किसी रूप में थोड़ी बहुत प्रेतपूजा देखने 
|| में आती है । भारतवर्षं के ही समान तिव्बत में जप करने 
शे के लिए माळाओं का बहुत प्रयोग किया जाता है । वहाँ भी 
|| मालाओं में १०८ दाने रखे जाते हैं । भोजन भोर जलपान 


| 
| 
| = ~ ७०७ € 

| आदि के समय भी तिच्वत में प्राथना करने का चलन है। 
| 
| 


Pris 





! जलपान के समय की एक प्रार्थना निम्नलिखित दै: 

८ इम नम्नतापूर्वक आपसे विनती करते हैं कि हम और 
हमारे संबन्धी जन्मजन्मान्तर में कभी भी तीन पवित्र 
वातों से विचलित न हों। तीनों पवित्र वस्तुओं ( बुद्ध, 
घर्म और संघ ) का झुमाशीवाद हमारे इस पेय पदार्थ में 
प्रवेश करे । ? 

तिब्बत में प्रार्थना करने का .एक और भी तरोका है । 
वह यह है कि कागज की लंबी लंबी पश्ियों में “ ओरेम्‌ 
सणिपद्मे हुम्‌?” हजारों बार लिखा रहता है । ये पट्टियाँ 
धातु के बने हुए एक छोटे पहिये में लिपटी रहती हैं । 
लोग इन्हें अपने साथ लिये रहते हैं तथा वार वार इन्द 
एक तरफ से पढ़ते जाते हैं और दूसरी तरफ से लपेटते जाते 
हैं। प्रार्थना के मन्त्रों से अङ्कित झंडो और झंडियों का 
भी प्रचार तिब्बत में हे । इन दोनों प्रकार की प्राथनाओं 
का बड़ा माहात्म्य समझा जाता है । 

मिश्रदेश में प्राथनाओं का प्रचार अधिक नहीं है। 
जो मुसलमानधर्म को माननेवाले हैं वे उसी धर्म के अजु- 
सार प्रार्थना करते हें । किंतु मिश्र में पहले जिस धर्मे का 


0 
ह 








ग्र 


दिखाई नहीं देता है । जो कुछ थोड़ी बहुत ग्राथनाए 
` पाई जाती हें चे मतात्माओ के ही संबन्ध को हैं । कहीं 
कहीं प्राकृतिक शक्तियों से भी सहायता माँगी गई है, 
किंतु अन्य देशों के समान वह किसी नियमित प्रार्थना के 
रूप में नहीं दै । 





प्रार्थना का विवेचन 


बा ह आकः णा ऽऽ * = 


प्रचार था उसके इतिहास मॅ प्रा्थनाओं का कोई स्पष्ट स्थान 


१५०१ ३ 


ग्रीस ( यूनान ) देश में प्राथेनाओों का बड़ा महत्त्व 
है। वहाँ पर प्रत्येक महत्त्वपूर्ण काय के प्रारम्भ में 
प्रार्थना करने का चलन है । वहाँ की प्राथेनाओं में देवता 
के प्रति बड़ी घनिष्ठता का भाव देखा जाता है तथा उसका 
संबोधन भी किया जाता है। जो देवता जिस ढंग का 
होता है उसके लिए वैसा ही भाव प्रकट किया जाता है 
तथा उसकी पूजा और वन्दना भी उसी ढंग से कौ जाती 
है । अधिकतर प्रार्थना का उच्चारण जोर से किया जाता 
है। किंतु जब प्रार्थना का कोई उद्देश्य ऐसा होता है कि 
जिसको दूसरों से छिपाना अमोष्ट रहता है, तो वह प्रार्थना 
गुप्त स्थान में धीरे धीरे की जाती है। नग्नता, लज्जा 
और परिस्थिति आदि कुछ और बातें भी ऐसी हैं जिनके 
कारण प्रार्थना कभी कभी मौन होकर की जाती है। 
यूनान में प्रार्थना प्रायः विधिपूर्वक ही की जाती दै। 
प्रार्थना करने के पहले हाथ घो लेने का भी रिवाज वहाँ 
हे । फिर प्रार्थना की जाती है; ओर उसके बाद बलिप्रदान 
आदि किये जा सकते हैं। प्रार्थना के समय देवता का 
संवोधन उसके पूरे नाम और उपाधि के साथ होना 
चाहिए । यूनान में भी प्रार्थना प्रायः लौकिक वस्तुओं कौ 
प्राप्ति के ही उद्देश्य से की जाती है । 

प्राचीनकालीन रोमनधमे में प्राथनाओं का अच्छा 
प्रचार था। जैसे वहाँ की सभ्यता एक ऊँचे दजे पर 
पहुँची हुई थी, वैसे ही वहाँ की प्रार्यनाओं में भी दिखाव का 
भाव विद्यमान था। वहाँ पर प्राथनाओं का संबन्ध जादू 
टोना से था। पहले तो बहुत समय तक इस बात में भी 
संदेह रहा है किं प्रार्थना पूजा या उपासना है, अथवा यह भी 
जादू टोना के अन्तर्गत है । रोम में भो आयना एक विशेष 
बिधि के साथ की जाती थी। देवता की मूर्ति के संमुख 
खड़े होकर प्रार्थना की जाती थी । मूर्ति की प्रदक्षिणा करने 
का भी रिवाज रोम में था। कमी कभी एक विशेष नियम 
के अनुसार हाथ भी उठाये जाते थे । प्राथेना का उद्देश्य 
१९० 
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रोम में. भी लौकिक वस्तुओं को प्राप्त करना ही होता था। 
किंतु अब तो रोम में ईसाईधमे का प्रचार है. ओर वहाँ 
ईसाईधर्म के अनुसार प्राथना की जाती हैं । 
फिनलेंड और लेपलेंड में प्रत्येक प्राकृतिक वस्तु एक 
जीवित आत्मा समझी जाती है तथा उसके प्रति बेसी ही 
धारणा रखो जाती है जेसी कि एक जीवित मनुष्य के प्रति । 
वहाँ स्पष्ट रूप से प्राथनाओं का प्रचार अव भी नहीं है । 
प्राकृतिक पदार्थों के प्रति जो भाव प्रदर्शित किये जाते हैं 
तथा जिस प्रकार के शब्दों में उनका संवोधन किया जाता 
है उनसे यही प्रकट होता है कि लोग उनसे सदैव डरते 
रहते हें । उनकी जो विनती की जाती है वह जादू रोना से 
हो मिलती जुलती है । 
मेक्सिको देश में प्राचीनकालीन' प्रार्थनाओं का प्रचार 
चला आ रहा है। “सहागुन? नाम के एक महापुरुष ने 
अपने जीवनकाल में जो महान्‌ कार्य किये थे उन्ही;का गुण- 
गान मेक्सिको में किया जाता है। वहाँ पर व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक दोनों प्रकार की प्रार्थनाएँ प्रचलित हैं। 
लौकिक सुख के साधनों को प्राप्ति ही वहाँ भी प्रार्थना का 
उद्देश्य होता है । 
. ट्यूटन लोगों की प्रार्थना में हम ग्राचीनकालीन 
देवताओं के उपासकों का ढंग देखते हैं । किंतु उनकी 
वातों का ठोक ठोक ज्ञान हमको नही है। जो कुछ जाना जा 
rt 
क पर हो प्राथना की 
जा री! वाद में मूर्तियों की स्थापना होने लगी थी 
पया मतिर भी वन गये थे। मूर्तियों के सामने वलि करने 
र्मा जच उनके यहाँ चल पड़ा था । प्रार्थना करानेवाले 
एक विशेष धुरोहितवर्ग को भी वहाँ स्थापना हो गई थी । 
(न जा की रधो के संबन्ध में 
हम लय निर में यह नही 
हिः ` > तमी उस संसारसे परे कोई 





का 


। 


गीताधम 








~ 


और ईश्वर है । इस धर्म में यह माना जाता है कि क 


अपने मन को वश में कर लेने से तथा सत्य ओर अह 
आदि के पालन से पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। र 
इन दो धारणाओं के कारण बौद्धधर्म में प्रार्थना को ठे 
स्थान ही नहीं मिल सकता है । किंतु फिर भौ झै 
प्रार्थना की जाती है । इसकी प्राथना लौकिक बलु 
की प्राप्ति के लिए विनती के रूप में नहीं हें, प्रत्युत्‌ ऊ. 
यह चाहा ज्ञाता है कि बुद्ध भगवान्‌ के प्रति तथा .उस | 
उपदेशों के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो । वोद्धधम र 
महायान शाखा में प्रार्थना को "प्रणिधान? ( संस्कृत): 
“पणिधान? ( पालो ) कहते हें। "पणिधान? का के 
है मन और इन्द्रियों को वश में करना । इस - 
हम समझ सकते हैं कि वोद्धधर्म की भार्थना में क्रि 
देवता से कोई याचना नहीं को जाती है, वरन्‌ प्रार्थना झरे 
वाला भगवान्‌ बुद्ध का स्मरण करके उनके सिखागे ह 
धर्म और उपदेशों के प्रति अपने मन में सद्भाव |] 
सतथबृत्ति की प्रेरणा अहण करता है। प्रार्थना के हुप। 
वह अपने चित्त को शुद्ध करने का प्रयत्न करताै। | 
महायान शाखावाछे प्रार्थना में व्याकरण की ओर भौ दु 
ध्यान देते हैं । | 

` वोद्धधर्म के समान ही जैनघर्स में भी ईश्वर को र 
नहीं मानी जातो है तथा उसमें भी अपने ही कर्मा का १ 


> जनधर्म हि, 
सुख्य माना जाता हे । . जनधर्मवाळे यह मानते हे | 


कमे ही सव कुछ है | इस जन्म में हम सुख या इ 
जो कुछ भी भोग रहे हैं वह हमारे पूर्वे जन्मों के क्र 
फल हे । उसे हमें अवश्य भोगना पडेगा, कोई है 








उख या दुःख कम नहीं कर सकता । ओर इस न 4 


हम जे! अच्छे या बुरे काम करेंगे उनका फल हमें 
चकर झवड्य भोगना पड़ेगा । उस समय भी { 
उख या दुःख को कोई कम न कर सकेगा, और न व्ही 


सकेगा । जब किसी में यह शक्ति ही नहीं मानी र 
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प्राथना का विवेचन १५२५" 
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कि वह हमारे दु:ख को दूर कर सकता ह अथवा हमारे 
सुख को बढ़ा सकता दै, तो फिर हम किससे याचना करे 
और क्यों करें १ ऐसी दशा में जेनधमे में प्राथना का 
होना संभव नहीं है । कुछ धर्मों में मृतपुरषों से प्रार्थनाए' 
की जाती हें, किंतु इस धर्म में वह वात भी नहीं है। 
जैनी कहते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों से अव हमारा कोई 
संवन्ध नहीं हे, तो फिर उनसे प्रार्थना क्या की जाय | 
जिस देवी या देवता की कृपा से हम कुछ लाभ उठते हैं 
उसको धन्यवाद देने के लिए भी कमी कभी श्राथनाएँ की 
जाती हैं। किंतु जेनधर्म में तो यह माना जाता है किं 
हम जो कुछ भी पोते हैं वह सव हमारे पूर्व जन्मो के 
शुभ कर्मोी' का ही फल है। तो फिर धन्यवाद किसको 
दिया जाय | जेनधर्म में तीर्थकर की पूजा की जाती है 
तथा उनकी मूर्ति और उनके लिए मन्दिर भी वनवाये जाते 
हैं। किंतु उनकी मूर्ति की पूजा के समय जेनी लोग 
उनकी मूर्ति से कोई याचना नहीं करते । वे केवल उनके 
गुणों की सराहना करते हैं । रात में स्वाध्याय कर चुकने 
के पश्चात्‌ जैनी लोग एक इलोक पढ़ते हैं जिससे उनकी 
भावनाओं का पता लगता है। उसका अर्थ नीचे दिया 
जाता है । 

“आत्मा ही उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण है । स्वयं 
यही सुख और दुःख की देनेवाली है। यही मित्र है 
और यही शत्र भौ है। यही अपनी अच्छी और बुरी 


| दशा का निर्णय करती है । आत्मा कामधेनु के समान ४ 


जिससे हम सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकते द । यही 
नेन्द्न वन है |? 
यहूदीधम में अनेक प्रकार की प्रार्थनाएँ (पाई जाती 


| हैं। यह धर्म बहुत पुराना है और समय समय पर 


इसमें ग्रार्थनाओं के संबन्ध में बराबर परिवर्तन होते रहे 
हैं। इस धर्म में व्यक्तिगत ग्राथनाओं का प्रचार पहले 
बहुत कम था, अधिकतर सामूहिक रूप में ही प्राथनाएँ 
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होती थीं । कभी कभी परिवार के सव व्यक्ति भिळकर 
भी प्रार्थना करते थे । इस धमे के माननेवालों में नित्य प्रति ` 
तीन वार प्रार्थना करने का नियम था । विशेष पर्वो' ओर 
उत्सवों के दिन एक वार और अधिक प्राथना की जाती थी। 
प्राथना करने के समय कुछ ऊपरी आडम्बर का भी विधान 
यहृदीधर्म में पाया जाता था। प्रार्थनाओं में संकुचित 
दृष्टि नहीं रहती थी, प्रत्युत समस्त देशा, जाति और मानव- 
वर्ग के कल्याण की ओर ध्यान रखा जाता था । ' आर्थनाओं 
में अच्छे अच्छे भाव और विचारः स्थान स्थान पर पाये 
जाते थे | यहूदीषम की प्रार्थना का एक उदाहरण नीचे 
दिया जाता है । यह प्रार्थना अब भी प्रातःकालीन प्रार्थना 
में संमिलित हे । 
(हे. अविनाशी ईश्वर ! हमारे इश्वर, हमारे पुरखों के 
इर, आप ऐसी इच्छा करें कि जिससे हम उइण्डता से 
बचे रहें । वह अभी तक हममें नहीं आई है। हम 
अपने क्रोध से बचे रहें । हम बुरे आदमियों से, बुरे भाग्य 
से, बुरे विचार से, बुरे साथी से ओर बुरे पड़ोसी से वचे 
रहें । हम उस स्वभाव से बचे रहें जो हमारा नाश 
करनेवाला है । हम निर्देयी न्याय के स्थान से. बचे रहें 
तथा निर्दयी शत्रु से भी बचे रहें, चाहे वह ( धार्मिक ) 
यहूदी का ही पुत्र क्‍यों न हो, अथवा वह अपरिचित हो 
क्यों न हो । ? : 
किंतु अब यहूदीधर्म की ग्राथनाओं में नवीन सभ्यता 
के प्रभाव के कारण बहुत परिवतेन हो गया है । योरोप' 
और अमेरिका के यहूदियों ने प्राचीन आर्थनाओं को बिगाड़: 
कर उन्हें नये नये साँचो में ढाल दिया है । इन प्रार्थनाओं 
में रहस्यवाद तथा आधुनिक दशेनशास्र का बड़ा अभाव 
देखने में आता है । अमेरिका के यहूदियों ने प्राथनाओं 
की हिंत्र भाषा को बदलकर उन्हें अंग्रेजी भाषा का रूप 


दे दिया है। प्रार्थनाओ में अनेकरूपता के आ जाने से 


यहूदीधर्म की एकरूपता भौ नष्टप्राय हो रही है। र 
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इसाईधमे में प्रार्थना का वड़ा भारी स्थान है । इस 
धर्म में प्राथना का महत्त्व इतना अधिक दै कि यह कहा 
जा सकता है कि “ यदि प्रार्थना एक भ्रमात्मक वस्तु समझ लो 
जाय, तो इसाईधमे का अस्तित्व ही संदेह में पड़ जायगा ।? 
इस धर्म का प्रधान ग्रन्थ बाइबिल है । वाइबिळ के ओल्ड 
टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट दो विभाग हें । इन दोनों 
विभागों की प्रार्थनाओं में कुछ भेद दिखाई पड़ता है । ओल्ड 
उेस्टामेंट ( 0।4 T९52९ ) में इश्वर को एक जीती 
जागती तथा सब व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप में संबन्ध रखती 


we San ७००... जिला 
se आ. 7 “यक 





क क आन के. 





| हुई शक्ति के रूप में माना है । इसलिए उसमें मनुष्य का 





ईश्वर के साथ सोधा संबन्ध स्थापित किया गया है । किंतु 
न्यू टेस्टामेंट ( New Testament ) में धर्म संबन्धी 
प्रोत्साहन देने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है । आच- 
रण तथा मनोभावों के सुधार का महत्त्व दोनों में समानरूप 
से पाया जाता है । दोनों ही यह कहते हैं कि मनुष्य अपनी 
पवित्रता के द्वारा इश्वर को प्रास कर सकता है। इसाई- 
धर्म में एक ही ईश्वर माना जाता है, बहुत से देवी देवताओं 
कौ कल्पना उसमें नहीं की गई है।। इश्वर ने ईसा मसीह के 
रूप में अवतार लिया था और इस प्रकार इसा मसीह मनुष्य 
और ईश्वर के बीच में विचवानी बन गये हैं । ईसा मसीह 
के रूप में ईश्वर मनुध्यजाति के बहुत निकट आ गया है । 
इस अकार इसा मसीह भी प्रार्थनाओ के पात्र बन गये हें । 
ईसाईधर्म में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार की प्रार्थ- 
नाए पाई जाती हैं । सामूहिक प्रार्थनाओं की शिक्षा इसाई- 
धर्म ने यहदीधमे सेहीली है । इस धर्म सें व्यक्तिगत 
आ्थनाभो को अपने घर में नित्य प्रति करने का विधान है । 
सामूहिक आर्थनाएँ गिर्जाधरो में प्रति रविवार के दिन होती 
हद । सधर्म की प्राथैनाओं के शब्द ईश्वर के प्रति भक्ति- 
भाव से भरे | होते हैं तथा उनमें विनम्रता भी खूब रहती है । 
अधिकतर लौकिक वस्तुओं की ही प्राप्ति के लिए प्रार्थना?” 
याच ए प्रार्थनाए 
की जाती हे । ईसाईधर्म के माननेवाळे भिन्न भिन्न देशों 
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नित्य की सलातों से यह सात पृथक्‌ होती है तया 
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| 
| 
कु टु | 
ने अपनी अपनी भाषाओं में वाइबेळ का अनुवाद कर हि 
है तथा उनमें ईसाईधर्म की म्रार्थनाए भौ अपनी क पर 
भाषाओं में की जाती हँ । | 
इस्छामधम में भी प्रार्थना का वडा महत्त्व है। गा कर 
और इसाईधमें के ही समान सुसलमानधर्म में भौ हि जा 
प्रति प्रार्थना करने का नियम बना दिया गया है। ६ घर 
धर्म में नित्य को प्राथना को “सलात? कहते हैं। र है 
प्रति पाँच वार “सलात? करने का विधान है-(। | प्राः 
सबेरे, ( २ ) दोपहर में, ( ३) तीसरे पहर में, (४. रह 
सूयास्त के समय तथा ( ५) रात हो जाने पर। | 
सलात चाहे तो मसजिद्‌ में करे चाहे अन्य किसी स्थाने व्‌ 


कु दु | 
सलात से पंहले हाथ पैर धोना जरूरी है। सल ओ 
नमाज भी कहते हें। नमाज पढ़ते वक्त एक निय! भि 





अनुसार कई बार हाथों को उठाना और फैलाना पढ़ता कि 
तथा जमीन पर भी झुकना पड़ता है। ये सलात अकेहे | ऐर 
किये जाते हैँ तथा सामूहिक रूप में भी। पर वाह ॥ 
में ये व्यक्तिगत प्रार्थना के ही रूप में होते हैं। गु _ 
मानधर्म की सामुहिक प्रार्थना शुक्रवार के दिन होती ।. 

यह प्रार्थना नगर या गाँव की सबसे बड़ी मसजिद में हें 
है जहाँ पर कि सब आर्थना करनेवाले मुसलमान इक ४ 
हैं। यदि नगर बहुत बड़ा है, जिससे सब लोग | 

में नहीं इकट्ठा हो सकते, तो यह प्रार्थना अनेक प्रधान र 

जिदों में की जाती है । किंतु सब मसजिदों में यह र . 
नहीं की जाती है। : इस प्राथना को “ सलात झुर 
अर्थात्‌ अक्रवार को सलात कहते हे । यह ठीक र : 
समय को जाती है और इसके बाद फिर नित्य की दो 
वाली नमाज पढ़ो जाती है।- यह समझ लेना चाहिए ! | 










दिषान भौ दूसरे ढंग का होता है । ऐसी सामूहिक 
करते ह । उसे इमाम कहते हे ।. इन प्रार्थनाओ 2 


अतिरिक्त पवां और उत्सब्रों के अदसर पर भी विशेष 
| प्रार्थनाएँ की जाती हैं ज़ो प्रायः शुक्रवार के दिन की प्रार्थना 
से मिळती जुलती हैं । सभी प्राथनाए मक्का की ओर मुंह 
|| करके की जाती हैं । सुसलमानधर्म में एक ही ईश्वर साना 
जाता है और वह भी निराकार माना जाता अतः इस 
| धर्म की ग्रार्थनाओं में उसी एक ईश्वर की वडाइ को जाती 
:| है। प्रार्थनाओं में सकाम भाव वहुत कम रहता है, किंतु 
| प्रार्थना करनेयालों के मन में किसी वस्तु की कामना का 
| रहना असंगत नहीं साना जाता है । 
।  हिँदूधसे को प्रार्थनाओं के संवन्ध में कुछ भी लिखना 
| बहुत कठिन है । इस धर्म के अन्तर्गत इतने अधिक मत 
३ और संप्रदाय प्रचलित हे. ओर उन सबकी प्रार्थनाए इतने 
॥ भिन्न रूपों में होती हें फि विना उनका अलग अलग वणेन 
| किये काम नहीं चल सकता । किंतु इस लेख के भोतर 
| ऐसा कर सकना असंभव है । साधारणतः हम केवळ इतना 
; हो कह सकते हैं कि हिंदूधर्म के अधिकांश संग्रदायों में 





/ बहुदेव उपासना? प्रचलित है तथा मूर्तिपूजा का भी अचार 


| ९, हिंदओं के बड़े बे संप्रदायो में तो बडा डगर पेवा 
/ हे, पर पश्चिमवाले उन्हें देववादी समभते हैं। --सं० 
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प्राथना का विवेचन १५३७ 


है। जप के रूप में भो हिंदूधर्म में बहुत अधिक प्रार्थना 
की जाती है । सकाम भाव तथा निष्काम भाव दोनों रूपों 
में प्रार्थना करने का चलन हे। किंतु साधारण लोग 
लौकिक वस्तुओं की प्राप्तिं तथा मरने के पश्चात्‌ अच्छे अच्छे 
सुखों की प्राप्ति के उद्देश्य से ही प्रार्थना करते हें । आत्म- 
शुद्धि के लिए भी प्रार्थना करने का रिवाज हिंदूधमे में कम 
नहीं है । ईसाई और सुसलमानधमों' के समान सामूहिक 
रूप से प्रार्थना करने का रिवाज हिंदूथम में नहीं है । हॉ, 
मन्दिरों में दर्शन और पूजन के लिए बहुत से लोगों का 
इकट्ठा होना सामूहिक रूप से पूजा कही जा सकती है । 
बहुत से लोगों का इकट्ठा होकर भगवान्‌ के गुणो का गान 
करना भी सामूहिक प्रार्थना ही है। हिंदूधर्म में भूत श्रेतों 
तथा मृत पुरुषों के लिए भी प्रा्थनाए की जाती हैं। किंतु 
हिंदूधर्म की वास्तविक प्रार्थना की भावना हमें इसी रूप में 
दिखाई पडती है, जब हम एक सच्चे और निष्काम भक्त को 
संसार को प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दर्शन करके 
म्न होते हुए पाते हैं। परमात्मा के शुद्ध स्वरूप 
में सञ्चो भक्ति करना ही दिंदूध्म के अनुसार उत्तम 


प्रार्थना है । 


|  कर्मकाण्ड और भजन 


ई» अपक्चिः पक्िचछों का संवोकस्या गतोऽपि कां । 
स्मरेत्पुण्डरीकाज स वाह्ार्यन्तत शुचिः 
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पाति का भजन 


( ले०--श्रीमती भगवती वाई) 


पतीप्रता के धर्म को, सखि निज उर में धार। 
भवसागर से शात्र ही, हो जावेगी पार॥ 
भय मत कर री भगवती", त्याग अन्य सत्र अथं । 
तू निज उर में भजन कर, वह “पति! सवे समर्थ ॥ 

इश्वर का भजन करना ही मनुष्यजीवन का सबसे 
बड़ा लक्ष्य है, पर हमें इस लक्ष्य को पाने के-लिए कई 
उपायों का “सहारा लेना पड़ता है, मूर्तिपूजा, नामजप, 
पाठ, यज्ञ, तप आंदि ये सभी साधन बड़े कठिन हैं, 
अतः सभी मनुष्य एक न एक सहज उपाय की खोज में 
रहते हें । स्त्रियां वेचारी तो अपनी ग्रहस्थी में इतनी 
व्याकुल रहती हँ कि वे चाहती हैं कि सीषे और सहज 
उपाय से ही भगवान्‌ का भजन हो जाय। उसके लिए 
ऋषियों मुनियों ने एक उपाय बता दिया हे--बह है 
ईशवरभावना से पति को मानना | सहज में ही संसारी काम 
ईश्वरीय काम वन जाते हैं। यही पति का भजन है | 

बड़ी सुन्दर सलाह है, बहदिनो ! खाझ्ो पीग्रो, बिलाओ 
पिला, केवल ईश्वर का भाव मत भूलो। अपनी सारी 
गृहस्थी में भगवान्‌ की गहस्थी देखो और घर के पति को 
पति परमेश्‍वर सममो । 

ग्हस्थी समालने के बारे में मैं कविवर कालिदास 
की कुछ पड़क्तियाँ नीचे लिख देती हूँ 


वधू को धर्मोपदेश 


शरषस्व गुरुन्‌, कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 
Cp र | 
भतुविप्रकतापि रोषणतया डु 


मास्मप्रतीपं गमः । 
भाग्येष्वनुत्सेकिनी , 


भा कुलस्याधयः ॥ 


भूयिष्ट व दक्षिणा परिजने 
यान्त्यव गृदिणीपदं युवतयो व 





¬ कालिदास . 
शा० चतुथे अंश २ की 
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१, बड़ों की शुश्रपा करना--वे जो कुछ झू; 
सुनना ओर उसका पालन करना । 
२. अपनी सपलियों तथा वरावरी की ननद, कै 
देवरान, जेठान आदि से सखी जैप्ता मीठा ओर हे 
भरा व्यवहार करना | | 
३. पति से. प्यार तो सदा मिलता है, पर , 
झगड़ा मी हो जाता है। ऐसे झगड़े के अवसः जा 
क्रोध श्राता है। उस क्रोध को जीतने और दोः 
ही जीवन में संयम आता है। . कभी भी मूत्र छि 
क्रोध के समय में पति के विरुद्ध कोई काम नहीं क्ल भः 
चाहिए । पति गलती भी करे, तो हम क्यों गलती पे गो 
यही भाव सदा मन में रखना चाहिए । भे 
४. अपने नौकर चाकरो और चारों ओर केले| च 
से सदा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे वे दु 
उपकार और आभार माना करे । अपने काग | “ 
सदा उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए | -- भें 
* जब भाग्य बढ़ता रहे, सुहाग का सुख हि 
षर ओर परिबार घन धान्य से भर उठे उष जि 
एक वात का ध्यान रखे कि “कभी फूल नहीं उत 
भोग बिलास में भी सदा दूसरों का ध्यान रखना की म 
ओर सबै दिन जात न एक समान? वाली का ॥ 
मनन करना चाहिए। . 
इस अकार जो बहुएँ अपने व्यवहार से गुरुजन; | 
सखी सहेली, परिजन आदि सबको प्रसन्न रखती * 
पा 
( गहिरी ) हो जावी न हूं, वे घर उलटे #' 
पर जो इसके | 
६ ने धर का रोग बन बैठती है, वे स्वयं दुली ए 
आर दूसरों को मी दुःख देती हैं। 
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प्रश्‍न--गीता फे अनुसार भगवद्भजन कैसे किया 

जाय ? | 

| छत्तर--भजन करनेवाले को भक्त कहते हैं। इस- 

| लिए प्रश्‍न का अर्थ हुआ--भक्ति कैसे करनी चाहिए । 

| भगवान्‌ की भक्ति चार प्रकार से की जा सकती है | 

| गोकि गीता में यह नहीं कहा है कि भक्ति के चार 
भेद हैं, लेकिन यह जरूर कहा है कि 

| चतुविंघाः भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोः्युन । 

॥ “- गी ० ७१६ 

| . (है अजुन ! सुकृतीजन मुझे चार प्रकार से 

। भजते हैं।) 

. उपयुक्त चार प्रकार यों हैं--( १) आरति, (२) 

॥ जिज्ञासा, ( ३) अथोर्थित् और (४) ज्ञान | यथा-- 


र दर 6 
| आर्तो जिश्ञासुरथाथी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
Me मे अर --गी० ७।१६ 


७ है. 


oT rd आळ 
>...» “|... 2. Se 0» 
क्र दा 


। प्रश्‍न--कृपया प्रत्येक के लक्षण समझाइए | 
` उत्तर-दूसरे अध्याय के सातवें इळोक में चार 
| के लक्षण दिये हैं। यथा-- 
कार्पणयदोषोपहतस्वमाव! 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः | 
यच्छी यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां ताँ प्रपन्नम्‌ ॥ 





भजन 
प्र 


छलना 


( ज्ञानतपस्वी श्री गी तानन्दजी से ) 


( कापण्यदोष से दवे हुए ( नष्ट हुए ) स्वभाव- 
वाळा और घर्म का निर्णय करने में मोहित चित्त 
हुआ, में आपसे निश्चित की हुई श्रेय की बात पूछता 
हुँ, वह मुझे वतलाइए । में आपका शिष्य हूँ । अपने 
शरण में आये हुए मुझ दास को शिक्षा-शाख्रो- 
पदेश-दीजिए । ) 

इसी में क्रम से चारों फे लक्षण कहे गये हॅ । 
चारों का सामान्य लक्षण भी पहले कहा गया है कि 
जनों ( भक्तों ) को ' सुकृती' होना पहले आवश्यक है, 
तदनन्तर वे चार प्रकार से भगवद्धजन कर सकते 
हैं। विशेष ढक्षण यों है--आत भक्त कापण्यदोषो- 
पहतस्वभाव ' होता है. अथात्‌ जब भक्त का स्वभाव 
कार्पण्यदोष से उपहत (दवा) रहता है। इस 
कार्पण्यदोष को भगवान्‌ ने यों बतछाया है कि-- 

कृपणा। फलहतव, | 
--- गी ० २।४६ 
( अर्थात्‌ जो फळ के निमित्त काय करता है वही 
कपण है । ) इसी दोष को कार्पण्य कहते हैं। अजुन 
में भी यही दोष था, लेकिन जब उसने अपना दोष 
मंजूर कर लिया, तो तात्य यह है कि वह इससे छूट 
कर भगवान्‌ की शरण में जाना चाहता है अपने 
कार्पण्यदोष से वह उब उठा है। प्रत्येक आते भक्त 
के अंदर ऐसे दी भाव होने चाहिएँ । इसी भक्ति 
को गीता के अनुसार आर्ति कहा गया है । 
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आर्ति अवस्था के बाद ही जिज्ञासा का पयाय 
आता है। इस अवस्था में भक्त उसी विपत्ति से 
छूटने का मागे पूछता है, क्योंकि उसका चित्त धर्म में 
मूढ हुआ रहता है। अतः धमंजिज्ञासा की इसी 
अवस्था को “जिज्ञासा” के नाम से कहा गया है। 
ऊपर के इळोक में भी अजुन ने यही क्रिया है। वह 
कहता है-- 
“च्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः ! 
| = गी० २।७ 
` यहाँ पता चलता है कि अजुन दूसरी सीढ़ी पर 
आ गया । यही दशा प्रत्येक भक्त की होती है। 
इसके बांद अथोर्थी भक्त का दर्जा है। अभी 
तक तों पता चढता है कि भक्त के अंदर से फळ की 
इच्छा चली गई । वह कार्पण्यदोष से छूटना 
चाहता है। ढेकिन फिर भी वह क्या चाहता है, 
यही ऊपर के इलोक की तीसरी पङ्क्ति-- 
'यच्छ य! स्यान्निर्चितं ब्रहि तन्मे ! 
ति गी० २।७ 
से मालूम पड़ता है । 
अथात्‌ वह प्रेय को छोड़कर श्रेय चाहता है । 
यही अर्थार्थी भक्त की अवस्था है। (अभे - पुरुषार्थ | ) 
ये तीनों अवस्थाएँ अर्जुन में आ चुकी थीं। 
वह भक्ति की तीन सीढ़ियाँ पार कर चुका था, लेकिन 
ऱ्ह चौथी ज्ञान की सीढ़ी तक नहीं पहुँचा था | 
इससे स्पष्ट है कि श्रेय की अवस्था भी सर्वोच्च 
नहीं है। अभी ढक्ष्य से उस अवस्थावाळा भक्त 
नीचे ही है। हाँ, गीता सुनने के ढिए 
अवस्थाओं को पहले पार कर लेना क 
पड़ता है । अस्तुः 
४ 


ओ  शरिष्यस्तेञ्दै शाधि मां त्वा पननम ? | 


— गी० २७ 


गीताय 


काम करता है अर्थात्‌ कर्मयोगी है। एक मै 


a 
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इसमें ज्ञानी भक्त का अधिकार कहा ग २ 

क्योंकि उसमें इन बातों का होना जरूरी है। | : 

नीचे के इळोक में भी कहा है-- | ह 
“तद्विद्धि मणिपातेन परिमरनेन सेवया! 

गी, शा! 

( उस ज्ञान को प्रणिपात ( प्रणाम ) करडे) ` 

करके और सेवा करके जानना चाहिए। ) | ' 
अजुन ने जो 'शिष्यस्ते$हं? कहा वही प 

है । 'शाधि मां' कहकर अजुन ने प्रश्‍न किया के 
उसने शास्त्र क्या कहता है , यही पूछा; ( शी! 

अर्थ 'शास्र सिखाइए' होता है ) यही पर| ; 


और पतां प्रपन्नम्‌' द्वारा यही बतढाया गयारै| , 


भक्त सेवा में आ गया । आत्मसमर्पण से का ॒ 
दूसरी सेवा क्या हो सकती है ? 
_ इस प्रकार ऐसी अवस्था में पहुँच जाने! 
काई भक्त 'ज्ञान का अधिकारी हो सकता है । : 
-प्रभ-मद्दाराज यह नहीं स्पष्ट हुआ कि डू 
क्या हे | 
उत्तर ज्ञानी का लक्षण है कि वह निय 
हो, उसमें एक भक्ति ओर भगवान्‌ का अत्यथ (सर 
एकान्त ) प्रम हो । कहा है-- 


। 
. 
तेषां जानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्पो | 


पियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम दै | 


_-गी० ४ 

( उन चार प्रकार के भक्तों में ज्ञानी सदा 
स्थित होने के कारण और केवल मुझमें ही | 
रखने के कारण सर्वश्रेष्ठ हे और मुझे प्रिय है| | | 
नित्ययुक्त? का तात्प है कि वह हमेशा ड. 


fro 
oe वीरता अ आ 








इसी | 





| 
| 


प्रश्नोत्तर 


अत्यथं प्रेम का अर्थ है कि वह ज्ञानयोगी दै । इस 

प्रकार यहाँ कमे, भक्ति, और ज्ञान तीनों का समन्वय 

है। अर्थात्‌ ज्ञानी में ये तीनों ही बातें होनी चाहिएँ । 
भगवान्‌ ने इस अवस्था को बड़ा महत्त्व दिया है । 

यों तो चह कहते ही हैं कि “उदाराः सवे एवैते' अर्थात्‌ 

ड ० ७, ९ ७ 

ये चारों ही भक्त उदार हैं--कापण्यदोष से रहित हैं, 


| लेकिन-- 
“ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ ' 
-- गो० ७१८ 
ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है । 


तात्पये यह कि और तीनों वस्तुतः अज्ञानी ही 
हें । ज्ञानी ही भगवान्‌ को ठीक समझ सका है। 
उनका ही रूप हो गया है। दूसरे द्वेतभावापन्न हें 
और यही अद्वेतावस्था को पहुँच गया है। ज्ञानी 
भगवान्‌ को ही परम गति समझता दै, इसी लिए 
वह आत्मा है-- 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाबुत्तमां गतिम्‌ । 
->गी० ७।१८ 
भक्त इस अवस्था को अनेक जन्मों के बाद 
पहुँचता हे और वह बहुत दुळंम भी दै 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते | 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ 
--गी० ७।१६ 
प्रश्‍न--आपने भक्त के लिए जो 'सुझती' होना 
आवश्यक बतलाया है, इससे कृपया इस शङ्का का 
भी निवारण कर दें कि 'सुक्रती' किसे कहते हैं ! 
उत्तर--गीता में सुकृती का भी लक्षण कहा दै-- 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराप्रमाः | 
माययापहृतज्गाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 


प गी ० ७। १% 


१५२१ ` 


(जो पाप करनेवाले, मूढ और नराधम हें, 


जिनका ज्ञान :माया द्वारा छीन छिया गया है, इस 
प्रकार फे आसुरी भावापन्न मनुष्य मुझ परमेश्वर की 
शरण में नहीं आते । ) 
तात्पये यह कि सुकती में ऊपर के दोष नहीं होने 
चाहिएँ । उसके अंदर आपुरभाव नहीं होने 
चाहिएँ। उसे 'दुष्कृती' न होना चाहिए। लेकिन 
यह उत्तर तो निषेध द्वारा हुआ । सुकृती का सीधा 
लक्षण यह है-( सु = सद्‌, कृती = कमे करनेवाळा ) | 
सत्कर्म क्या है, इसे भी समझ लेना चाहिए। 
सद्‌ का अथं है-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । 
प्रशस्ते कमेणि तथा सच्छन्दः पार्थ युञ्यते ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
' _गी० १७।२६-२७ 
( हे अजुन, सत्यमाव और श्रेष्ठभाव में “सत्‌? 
का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कम में भी “ सत्‌? 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ, तप और 
दान में स्थिति “सत्‌? कही जाती है ओर उस 
( यज्ञादि ) के अथे किया हुआ कमे भी 'सत्‌' ही 
कहा जाता है | ) 
अर्थात्‌ सुकृती में सद्भाव साधुभाव आदि (गुण 
होने चाहिएँ । यह अवस्था बड़ी कठिनाई से प्राप्त 
होती है । इसे प्राप्त करने के उपरान्त ही कोई भक्त 
हो सकता दै। 
गीता में सत्कम के इन पाँचों भावों की भी चतुथं 
अध्याय में व्याख्या मिळती दै। प्रत्येक भाव के 
लिए मनुष्य में कौन कौन से लक्षण होने चाहिएँ, यदी 
नीचे बतलाया जाता है 
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( हे अजुन, जो अपने आप मिली हुई वसु} । र 





सदुभाव-- 


यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता; । | 


ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डित बुधा! ॥ 
-- गी० १४।१६ 


. (हे अजुन, जो संपूण कमों' को बिना कामना के 
करते हैं और जिनके संपूर्ण कम ज्ञानरूपी अग्नि से 
जळ गये हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पण्डित कहते हूँ । ) 
साधुभाव-- 

त्यकत्वा कमेफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रयः । 

कर्मण्यभिम्दृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 


--गी० ४।२० 


( जो कमंफल की इच्छा नहीं.करता और न 
उनमें आसक्ति रखता है, तथा किसी का आश्रय न 
कर सदा संतुष्ट रहता है, वह सव कर्म में प्रवृत्त रह- 
कर भी कुछ नहीं करता । ) 

'प्रशस्त कमे-- 
निराशीयेतचित्तात्मा स्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कमे कुवज्ञाप्नोति किल्विषम्‌ | 
| --गी० ४२१ 
हर (जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर आत्मा को 
'वशीभूत किये हुए सब संसारी झगड़ों से अळग रहता 
है ओर केवळे शरीर से कर्म करता है, वह पाप का 
भागी नहीं होता । ) 


/स्थिति-- . . 


+ यदृच्छालाभसंवृष्ठी इन्द्रातीतो विमत्सरः । 
जा सिद्धा वसिद्धो म 
` समः सिद्धावसिद्धा च कृत्वाऽपि न नित्रद्धचते ॥ 


- गी? ४२२ 
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संतोष करता है, दुःख, सुख, दानि और छाम्रादिक्क ` 
से जिसके मन में वेदना या प्रसन्नता नहीं होती,३/ | 
किसी से वैर नहीं करता है, जिसकी सिद्धि शे | | 
असिद्धि में समान बुद्धि है, वह कमे करके भी का. | 
बन्धन में नहीं बैँधता है । ) त. 
तदथीय-- | 
गतसंगस्य शुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः| | 
यज्ञायाचरतः कमै समग्र विहीयते 
—गी० शश 

(जो स्त्री पुत्रादि की ममता से छूट गया | 
सांसारिक विषयवासना से दूर हो गया है और झा 
में जिसका चित्त स्थित है, वह यज्ञ के लिएजोझ| . 
करता है, वे सब कमं वासना सहित विळोन हो जा 
है। ) छ सदूभाव आदि की निषेध मुखेन व्याल >. 
गी० २। ४२, ४३, ४४ में की गई है । विसता | 
से यहाँ नहीं दी गई है । ही © 
प्रशन--यह तो आपने परम उत्कृष्ट (अर 
देवदेव ) के भजन का उपदेश किया है । दूसरे शर्म 
मॅ दा 'चाहिए--'यह निष्काम भक्तों का भर 
है। किंतु सांसारिक जन इतने निष्काम नहीं 


वे तो किसी देवविशेष का सकाम भजन करे 








*यहाँ हमारे पाठकों के मन में संदेह हो सकती | त 
उपयुक्त लक्षणों को ही क्यों अमुक असुक भाव माना जय 
इसका समाधान करने में एक तो विषयान्तर हो जा “ 
दूसरे लेख भी बहुत लंचा हो जायगा, अतः किसी मर्ग 


सख्या में इसका उत्तर संभव हुआ तो दिया जायगा ! | 


>. 
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पैर 


उल्लेख है ? यदि है, तो उसकी विधि और फळ भी 
बतलाने की कृपा करं । 
उत्तर--हाँ, इसका भो उल्लेख है; और वह गीता 
के चौथे अध्याय के बारहवे' श्लोक में है। भगवान्‌ 
कहते हैं-- 
काडक्षन्तः कमेणां सिद्धि यजन्त इह देवता । 
कषिप्रं हि मालुपे लोके सिद्धिभवति कर्मजा ॥ 
( मलुष्यळोक में कम की सिद्धि शीघ्र ही होती 


है और मुक्ति कठिनता से मिळती है! इसस संसार में 


जो लोग कर्म की सिद्धि चाहते हैं वे ( इन्द्रादि ) 


देवताओं की उपासना करते हैं. । ) 
अध्याय सात के वीसवें शोक में भी इसी वात 


का उल्लेख हे । यथा— 


कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः प्रपचन्तेऽन्यदेवताः । 


_त॑ त नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्त्या ॥ 


`. (अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मनुष्य घन, 


खी, पुत्रादि ळोझिक कामनाओं से अज्ञान में पड़कर 


उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं की उपासना 
करते हैं । ) म 
इस प्रकार के भजन को गीता में श्रेष्ठ नहीं माना 
गया है। अतः इसका कोई विधान भी नहीं दिया 
गया है। उसको तो नाना देव होने से नाना विधियाँ 
जो अन्यत्र मिलेंगी। गीता में उनका वणन कहाँ 


“तक किया जा सकता है ? उसमें तो थोड़ा सा विधान 


और फल का निर्देशमात्र कर दिया गया है। यथा-- 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः पभपद्यन्तेञ््यदेवता; । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 
यो यो यांयां तनु भक्तः ्रद्वयाऽतरितुमिच्छतिं। 


`तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव त्रिदधाम्पहम्‌ ॥ 
"स॒ तया श्रद्धया युक्तस्तस्यारात्रनमीहते । 
"रभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌. हि तान ॥ 
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अन्तवत्त फलं तेपां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ | 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ 
= गी ० ७।२०-२३ 

( हे अजुन ! अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 
मनुष्य, धन, स्त्री, पुत्रादि लौकिक कामनाओं से 
अज्ञान में पड़कर उन उन फलों की चाहना से अन्य 
देवताओं की उपासना करते हैं। हे अजुन! जो 
मनुष्य श्रद्धापूवेक जिस जिस देवता के पूजन की 
इच्छा करता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को में 
ही देवताओं में इढ कर देता हूँ। मुझसे चढ की 
गई उस श्रद्धा के अनुसार चह पुरुष उस देवता की 
आराधना! करता है और उसकी कृपा से अपने मनों- 
रथ को प्राप्त होता है। उन मनोरथों को पूणे करने- 
बाळा यद्यपि मैं ही हूँ, परंतु उन अल्प चुद्धिवाळों 
की कामना से प्राप्त होने के कारण वह फळ शीघ्र हो 
नष्ट हो जाता है। जो और देवताओं का पूजन 
करते हैं वे और देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो 
सेरा पूजन करते हैं, वे स्वयं मुझसे मिलते हैं।) 

प्रश्न--क्या इस प्रकार के भक्तों के भजन का भी 
परमात्मा से कोई संवन्ध है? क्योंकि इनके भज- 
नीय देवताओं के तो भगवान्‌ देव हे । 

उत्तर-गीता कहती है कि अन्य देवों का भज़न 
भी मेरा ही भजन है, लेकिन वह अविधिपूवक भजन 


है ( विधियुक्त तो वही आते, जिज्ञासु, अथोर्थी और 
ज्ञानियों का भजन होता है )। नीचे के कोक से 


यह बात प्रमाणित होती है 

ये$प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ॥ 

--गी० ६।२३ 

( हे कौन्तेय ! जो अन्य देवताओं को भक्ति श्रद्धा 

करके अपने अपने उन उन इदो की उपासना 

करते हैं, वे अविधिपूवेक मेरी ही पूजा करते हैं ।) 
प्रभ--अच्छा, तो विधिपूवेक यजन कैसे होता दै. 
उत्तर--गी० १७ । २३, द्रव्य । 
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( ह०- श्री भगवानदास गुप्त, बी० ए०, स्वदेशीभंडार, चौक, काशी ) 


संस्कृत का “ भाग? शब्द कोन नहीं जानता ? इसके 
अर्थ “हिस्से” के हैं । इसी से “भजन? शब्द वना है । 
भगवान्‌, भगवती, भक्त, भक्ति, भागवत आदि शव्द भी 
यों ही बने हैं । इसका भाव है--जो हमारे हिस्से में पड़ा है 
या जिसके हिस्से में हम पड़े हैं उसी का हम भजन करते हैं। 
भक्तों की बानी में वरावर यह प्रभाव पाया जाता है । 
“हम तो मोळ लिये या घर के । ” 
— तुलसी 
“बुरा है या भळा है अब तो यह प्यारा तुम्हारा है।? 
“- भारतेन्दु 


उपासना का सबसे सरल और सिद्ध मार्ग भजन है | 
भजन हो में उपासक और उपास्य का साक्षात्कार होता है । 
When Man-in-God is one 
with God-in-man. 
—Teunyson 
मेरा मतलव यह नहीं है कि ईश्वर प्रत्येक भजन करने- 
वाळे को दिखलाई देते हैं | “ईश अंश, तो एक आदश है । 
जिसे वह दिखलाई दे “वह” तो “वही” हो जाय । 
यदि 
“जानत तुमहि तुमहि होइ जाई” 
' सत्य है, तो 
“देखत तुसहि तुमहि होइ जाई” 
और भी अधिक सत्य है । 
'पर भजने के समय अन्तःकरण 
दूसरी शोर से निइत्त होकर परमात्मा का र उ 
लियो की एक कहावत है कि «धी का लड्डू टेढ़ा मी 


भी है। ईश्वर इस बात 
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. विश्वास अब भी है। सबसे. सहज जप “राम नाम" 


जज ७ 


| 
। 
को नहीं देखता कि भजन शुद्ध है या अशुद्ध, सीधा । 
उलटा, संस्कृत है या अरबी । | | 
| 
| 
| 


सप 
A अआ 
उलटा नाम जपत जग जाना। . 


बाल्मीकि भये जहां समाना॥? |. 

यदि शुद्ध हो, विधिवत्‌ हो, ठीक हो, तो क्या कहना 

सोना और सुगन्ध ! पर संसार के अधिक लोग सापे # 
हैं; न पढे, न लिखे । उनकी यह दशा किसी प्रकार गर 
में बाधा देनेवाली नहीं है । | लि 
भनुष्य को चाहिए कि संसार के सव कामों को छू 
वनावे, कठिन न करे । | ही 
“जो बनि आवे सहज में ताही में चित देय ।' है. 
~— तष का 

उपासना ओर भजन में यह वात बहुत जरूरी 
में इस विषय में “ कृष्णाङ्क २? में लिख चुका हुँ; मेरा र 
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है। इसको साँस से मिला लेना चाहिए । सॉस भी अ 
जावे तव “ राम , चाहर आवे तब “ राम? । गर १ प्‌ 
विना प्रयास होता रहेगा । संसार का सर्व कार्म है! 
रहेगा ओर ध्यान “राम » में; केवळ ध्यान ही का प्र हैः 
अकवर ने भौ ध्यान पर बहुत जोर दिया है बी । र 
उदाहरण भौ लिखा है । आईने अकबरी में लिखते र! 
हिंदुस्तान की खियाँ कुए से पानी भरती हैं, दो डे । 
बगल में, एक सिर पर, उसपर कलसी लिये, ऊँचे नौै 
सै चली जाती हैं। रास्ते में हमजोलियों से बात 
जाती हैं, पर ध्यान उनका घड़ों पर रहता है । * 
गिरती नहीं। इसी तरह हमको संसार के सारे क 
चाहिए, पर ध्यान धर में लगाये रहना चाहिए भोर 
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आत्मकल्याण है । विचार करने से जान पड़ता है कि 
भजन उपासना भो त्रिगुणात्मक है-- 
तमोशुणी 'अजनं 
संसार में बहुत से लोग ऐसे हें जिन्हें अपने कामों की 
सफलता के लिए काफी पुरुपार्थं और उत्साह नहीं है, पर 
| आशा, तृष्णा, इच्छा वनी है । ऐसे लोग दूसरों पर मारण, 
| उच्चाटन, वशीकरण, मन्त्रजप, अनुष्ठान इत्यादि किया और 
| कराया करते हें । यह हुआ तामसिक अथोत्‌ सबसे हीन 
( भजन । 
राजसिक भजन 
र जा दूसरों के दिखलाने के लिए या धन उपान के 
। लिए किया जाय वह इस श्रेणी का भजन है । दुनिया में 
र अनगिनत गायक, व्यास, भिक्कक सव भजन कर करके 
| ही तो जीविका कमाते हें, बल्कि बहुतेरे तो ढोंग भी करते 
| हें, धोखा देते हैं और बनते हैं । कुछ लोगों का तो यह 
£, कहना है कि ऐसी बनावट लाभकारी है। दूसरे लोग अच्छा 
काम होते देखकर खुद भी करने लगते हूँ । सुसलमान- 
| धर्मं में इसपर विशेष ध्यान दिया गया है । नमाज पढ़ना 
४ भीड़ भाड़ से होना चाहिए जिसमें लोगों को प्रोत्साहन हो । 
| अगर रोजा न रखो ( ब्रत न करो ) तो भी ब्रतवालों को 
सूरत बनाये रहो जिसमें दूसरे तुम्हें देखकर बिगड़ न जाये | 
सात्विक 'मजन 
यह सबसे ऊँची श्रेणी का भजन है--इसमें आत्मा और 
परमात्मा का साक्षात्कार होता है । इसे कोई देखता नहीं, 


& 


=f 
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जानता नहीं । यह ध्यान है--समाधि है। भक्त लोग 
इसी को चाहते हें । वे और कुछ नहीं चाहते । 
“अथे न घर्मं न काम रुचि, गति न चहों निर्वान । 
जन्म जन्म रुचि रामपद्‌, यह वरदान न आन |” 
| नयी 

आजकल इन सव विषयों पर लोग वहुत कम विचार 
करते हे, पर यह “ ध्यान?? का विषय वडे महत्त्व का है । 
नवीन ओर प्राचीन दोनों सिद्धान्तवाले इसको मानते हैं । 
वगैर इसके कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता--ध्यान की 
क्रिया के माने हे--मनुष्य की सारी शक्तियों को--आत्मा, 
बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रिया, शरीर सवको एक काम पर 
जमाना । यह अभ्यास से ही हो सकता ह--जो मनुष्य 
अँगुली से माला जप रहा है, पर आँख से सुन्दरी को देख 
रहा है और चित्त से धन की सोच रहा दै, वह सूखे पत्ते के 
ऐसा है जो हवा के झोंको से उड़ा करता है ! 

जब द्रोणाचाय अपने शिष्यों को तीर चलाना सिखाने 
लगे, तो पेड़ पर वेठे पक्षी को निशाना बनाकर सबको 
दिखाया । किसी ने पेड़ देखा, किसी ने पत्ते देखे, किसी 
ने पक्षी देखा, पर अजुन. ने कहा कि मुझे तो सिवा पक्षी को 
आँख के और कुछ दिखाई नहीं देता। पाठक समझ लें 
कि अर्जुन और साधारण मनुष्यों में यही ध्यान का 
अन्तर है । 


“ब्यवसांयात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 


बहुशाखा ह्यनन्ताम्र बुद्धयोऽऽ्यनसायिनाम्‌ ॥” 
लगता २४१ 


_ हृर्मिजल | 
हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल । 


गोविन्द बोलं । 
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भजन का प्रभाव 


( ढे०--श्री सत्यस्वरूप शास्त्री ) | 


भक्ति भगवत्पाति का एकमात्र साधन है । भगवान्‌ 
स्वयं कहते हैं “भक्त्या लृभ्यस्वनन्यया?--श्रनन्य 
भक्ति से मिलता हूँ। भक्ति ओर भजन दोनों शब्दों 
में एक ही धातु ( भज सेवायाम्‌ ) और एकार्थक 
( भावाथंक ) प्रत्यय हैं। परंतु शब्दप्रयोग में कुछ 
भेद हो गया है| 
“श्रवर्ण कीतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
९_ ७ क ) ७, 
अचन वन्दून दास्य सख्यमातमनिवेद्नम्‌ |” 
इन आठौं क्रियाओं की भक्ति कीतंन और स्मरण 
की भजन नाम से अधिक प्रसिद्धि है। इस भजन- 
रूप भक्ति का मन और बुद्धि) शरीर और समाज पर 
वड़ा कल्याणकारी प्रभाव पडता है। शात्रों, पुराणों 
ओर भक्तजनों की वाणी में सत्र साधनों से भजन की ही 
` उत्कृष्टता बताई गई है | 
2 भगवत्प्रात्ति के लिए भजन अत्यन्त उत्कृष्ट, सरलतम 
आर सुनि F 
८. र श्चित साधन है। जिन श्रघम जीवों के उद्धार 
ई राशा न रही हो, जिनका मन दु्रासनाग्रों 
ओर शरीर दुराचारो का अड्डा वन गया हो, जो श्रात्मो 
नि के ; |] €१॥० 
"५ ® दमान आधार आचार को खो चुरे हों उनके 
लिए क्या उपाय है? शात्न उत्तर देते हैं आचार स्त 
ने बः हीनं 
उनान्त वेदाः' आचारहीन को वैदिक कृत्य पवित्र 
नहीं करते । ठीक है, कानून खूनी को प्राणद 
देगा | परंतु यदि कु 
उ याद सम्राट्‌ प्रसन्न हो जाय, तो 
200 क्र नम » प क्या माफी 
. _ सगवान्‌ सम्राटॉ के सम्राट्‌ हैं द्यालु 
हैं; तं, जिज्ञासु, श्रर्था्थी कोई भी पकार ३३ र 
अपनाते हे । वे पतितो का भी न 
र ओ उद्धार करते हैं, इसलिए 
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(६ ` २ ५ 
अपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मासनन्यफ्री 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक्‌ व्यवसितो हि द्वप 


(¢ 





गी { 
जैसे अग्नि का जलाना धर्म है, वैसे हरिप्ञ्न 
पापों का नाश करना स्वाभाविक घम है-- | 


र न | ह. 
“हरिहेरति पापानि दुष्टचित्तेरपिस्मद। [° 
अनिच्छयापि संस्प्रष्टो दृहत्येव हि पावकः | 

हरि शें को भी अपनाते हैं, भजन ही कन 
साधन है जिससे पतित भी पवित्रता और दुराचा| _ 
रूपों 

साधुता प्राप्त कर सकता है | हि 


भजन केवल गये गुजरों का ही मार्ग र 
| 
द्श्वरप्रणिधानाद्वा ° इस योगसूत्र में भगवान प्छ 


मर 
ने ईश्वरप्रणिधान को योगसाधनासंलग्न साध हरे 
लिए समाधिपाति का प्रधान साधन कहा है। (लच 
के नामप्रणव का उच्चारण और उसका स्मरण रि विर 
है। इस सूत्र के भाष्य में व्यास लिखते हैं: र 
विशेषादावर्जित ई २वरस्तमनुगृह्णाति’ श्रमाः 
वाचिक ( जप ) और मानसिक (स्मरण ) मॅश 
शाई भगवान्‌ साधक पर अनुग्रह करते हँ।.. हैं, 
के सूत्र में इसका फल बताया है;--“ततः प्रत्यक चे है, 
विगमो$पि अन्तरायाभावश्च” इस (ईरणः 
से पुरुषख्यातिरूप समाधिप्रज्ञा होती है ओर %. 
व्यान ( ग्रकमंण्यता ), संशय, प्रमाद श्रौर “ 
आदि भ्रन्तरायों ( विज्ञो) का श्रभाव होता सा 
इससे स्पष्ट है फ्रि भजन का साधक के मन गोर 
के ग्रतिरिक्त शरीर पर भी कैसा कल्याणकारी [ 
पड़ता है 2 


अ. 








$ 
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भगवान्‌ भजन करनेवाले के साथ रहते हैं। 
गीवगोविन्द का जंगलों में गाना राजाज्ञा से बंद कर 
दिया गया था, क्योंकि जगन्नाथ की मूर्ति के वस्त्र 
भाड़ियों में फँसकर फट गये थे । जहाँ भगवान्‌ का कीर्तन 
होता है, वे वहीं उपस्थित होते हैं। उन्होंने स्वयं आदि 
[भक्त नारदजी को कहा है -- 
| “नाहं वसासि बैकुण्ठे योगिनां हृदये न च। 
| मद्धक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद!” 
इसी कारण से भक्तैशिरोमणि नारदजी ने अपने 
रद्ध भक्तिसुन्नों में लिखा है-“स कीत्यमानः शीध- 
मेवाविभवति अनुभावयति भक्तान” ईश्वर कीतन 
करने से शीघ्र ही आविभूत होकर अनुग्रह करते हैं| 
भजन का प्रभाव “मनुष्य पर एक ही काल में कई 
न रूपों में पड़ता है। भगवद्धमं के प्रधान ग्रन्थ भीम द्धा- 
गवत में कहा हैः:--“जैसे भोजन करने से पुरुष को 
हर एक कौर खाने पर एक साथ ही सुख मिलता है, पेट 
भरता है, और भूख मिटती है; वैसे .ही प्रत्येक पल 
हरिकीर्तन से मक्त की भक्ति बढ़ती है, हृदय में प्रेम के 
(लक्ष्य भगवान्‌ का उदय होता है और अन्य वस्तुओं से 
र विरक्ति होती है । (श्री म० भा० ११-२-४२ ) इत्यादि 
पौराणिक प्रमाणों से इरिकीतन की सर्वसाधनों से उत्क 
ध्यता प्रमाणित होती है । ४ 
यद्यपि शास्रो में आत्मोन्नति के अनेक साधन बताये 
हँ, परंतु कलियुग में और साधनों का अनुष्ठान श्रशक्य 
दै, अतः भजन ही एकमात्र उपाय है। औषधियों 
में रस, राजाओं में वीरता, ब्राह्मणों में विद्या का हास 
हो गया। जनता में भ्रद्धा नहीं रही। भारत पर 
सदियों से शत्रुओं के आक्रमण हुए | पराधीनता आई | 
साथ ही उसके फल कायरता, अविद्या और अकमंण्यता भी 
$पथारे। अलौकिक विद्याएँ और सद्ग्न्थ लुत दो गये । 
“अत्याचारों की मात्रा बढ़ती गई। लोग सहते गये । 


व्‌ 








१ | 
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भजन का अभाव 


१५२७ 
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आखिर अत्याचारो से पीड़ित बूढ़ा भारत भक्तों के आतं- 
नाद में भगवान्‌ से सहायता के लिए पुकार उठा। 
भक्तों ने अपनी वाणी में ईश्वर को धर्मरक्षुक, भक्त: 
वत्सल आदि संयोधनों से जनता को उत्साह दिया कि 
गज, सुग्रीव ओर द्रौपदी की तरह भगवान्‌ हमारी सहायता 
करेंगे। ईश्वर का नाम ही हमारा उद्धार करेगा। 
इससे हिंदूजाति की धामिक भावना व्यवस्थित हो गई | 
भक्तों ने अपनी वाणी में नाम की महिमा गाई । कबीर 
ने कह्दा--जब तक हमे राम याद रहेगा, हमें कोई अपवित्र 
नहीं कर सकता । एक बार नामोचारण से “ देही कित- 
की वापरी पवितर होइगों ग्राम” देह विचारी क्या 
राम का नाम लेते ही ग्राम पवित्र हो जायगा। महात्मा 
तुलसीदासजी ने कहा--“कलियुग योग न यज्ञ न 
ज्ञाना । एक आधार रामगुनगाना।” तक्रशास्र के 
अध्ययन के बाद महाप्रभु चेतन्य ने फैसला दिया। 
“हरनाम हरेनाम हरेनामैेव केवळम्‌। 
कळी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ।? 
कलियुग में इरिनाम के सिवा ओर कोई मार्ग नहीं | 
गुरु नानक आदि दस गुरुओं के सिद्धान्त का निचोड़ 
एक ही पङ्क्ति में है “सबरोग को औषध नाम |” यह थी 
सब भक्तों की धारणा | समय के फेर से दुनिया के सब 
व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, परंतु आध्यात्मिक 
भावनाओं में परिवर्तन का अभाव कम पड़ता है। वही 
सत्य, धर्म, प्रार्थना, सहानुभूति ओर दया आदि के भाव 
सब समाजों में बहुत काल से एक जैसे ही चले आये 
हैं, और चलते रहेंगे। प्रायः सब धर्मो में ईरवरपाथना 
का महत्त्व माना जाता है। जब किसी समाज या 
व्यक्ति पर विपत्ति आ पड़े, तो भजन का पूर्ण महत्त्व उसे 
ज्ञात होता है। किसी शायर ने कहा है-- 
(जब मायूसी दिलं पे छा जाती है। 
दुश्मन से भी नाम तेरा जपवाती हे ॥? 


+ 
* 


१ | 
हज़रत मोहम्मद साहब 
' ओर 


उनका सर्वश्षेष् भजन कलम | 
( छे० -- शाह श्री अब्दुल अळीम सिद्दीकी ) | 
हमें यह बात स्पष्ट विदित हो आप इंइवरपूजा के अतिरिक्त और किसी इ 
पूजा व्यथ बतळाते हैं । देखिए-- 
लाइछाहाइलछन्लाइ।' |, 
(अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं ह)! , 
कळमा हर समय आपको जिहा पर मौजूद रह! : 
आपके विषय में रवायत है कि आप कोहे हि 
जाकर हर समय खड़े होकर इतनी उपासना तथा| 
भक्ति करते थे कि आपके पैरों पर वरम (सूजन) 
जाता था । आपको उठते बैठते, चलते फिरते 4 
का ध्यान रहता था । आपकी यही शिक्षा सके! 





इतिहास पढ्ने 
सकती है कि प्रत्येक देश में इइवर की प्रेरणा से शुद्ध 
तथा पवित्र आत्मा उत्पन्न होती हैं। वे छगन के 
साथ इइवरभजन में मग्न होकर जहाँ अपने जीवन 
को सफल बनाती हुई मोक्षाधिकारिणी बनती हैं, वहीं 
वे अन्य लोगों को भी अपने सदुपदेशों से इशवरभक्ति 
का प्याला पिलाने की चेष्टा करती हैं। महात्मा बुद्ध, 
इसा, मूसा, दाऊद, सुकरात, पाइथागोरस आदि 
इस बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं। इसी प्रकार हमारे 
धमं के पूज्य प्रवतक दीन इस्छाम के सूये हजरत श्री 


| 
{ 
| 
१ 
। 
| 
} 
| 





मोहम्मद साहब अति इंदवरभक्त और प्रभु अनुरागी 
थे । आपका कळमा ही इस बात की गवाही देता है कि 





नक ओर सक्म 
( लें० --- श्री मोहनलाल गप्त ) 


दूसरे का दोष सुन, मुदित मन होते जो 
अपनी बुराई सुन, रोष जो जनाते हँ । 


दूपरों को सुखी देख जलते जो रात दिन 
आइ में घुराई, प्रकट बातें बनाते हैं ॥ 
चुगली, चपारी, अपवाद रौ? विवाद में जो 
मांत श्रो' मदिरा में मौज नित उड़ाते हैं । 
मोहन” वे झूठे, हत्यार, दुराचारी, नीच 
पापी रो? पखंडी नर घोर नवः पाते हैं॥ 
देश हित, लोक हित, धर्म हित मरते जो 
सत्य, धम, नेम, कतंब्य निज पालते हं] 


परळोक मै पहुँचकर मुक्ति के अधिकारी बन स 


थी कि इेश्वरभजन किया करो, नमाज पढ़ो, | 
| 
| 


सबके सहायक जो, सहते र सबही की! 
सवर्म सवत्र जो ईश को ही मानते 
हित अनहित में जो रहते हैं. सदा सम! 
सात्विक जो कम सद्भाव निज | 
हिंसा मद क्रोध रहित होते हैं पंडित) जो! 
हारपद कमलां के भृङ्ग स्वग वे जाते ६ 
१--पणडत शब्द का भाव परिडत (नहाण) नँ ऐ ' 
मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत । 
आत्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स परिडतः , 
पराई खो में माता की, पराये धन में मिट्टी के के । 









ससार भर के प्राणियों में अपने पन की दृष्टि रखता है व. | 
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जेनधर्म ओ 
( छे श्री ऋषभकुमार ) 

भजन और प्राथनाओ का ऐसा व्यापक प्रचार है कि संसार के सभी घमो और स प्रदायों के कुछ 
न कुछ अपने भजन हैं ही । किसी धर्म में इश्वर के भजन हैं, तो किसी मे महापुरुषों तथा आदि प्रवर्तक 

| के गुणानुवाद के ही भजन हे. । सारांश, किसी न किसी रूप में सभी स्तुति, प्राथना और भजन करसे हैं । 
जैनमतावळम्बियों के यहाँ भो अनेक भजनादि प्रचित हें । कितने हो पाळी में हैं तथा कितने 

। ही संस्कृत में हें । आज दिन बहुत से हिंदोभाषा में भो बन चुके हैं। भक्तामरस्तोत्र, जिनसहस्रनाम, 
| सुप्रभातस्तोत्र , अद्याष्टक, मद्दावीराष्ट्रक आदि कितने ही बहुत प्रचलित हैं। हिंदी में भी अनेक स्तुतियाँ 
* आदि प्रचलित हैं। समय के परिवर्तन के अनुसार, अब हिंदी के हो भजन अधिकांश जैनमताबळम्वियों 


! में प्रचलित हैं। अतः यहाँ हम संस्कृत का “महावोराष्ट्रक स्तोत्र! और हिंदी की प्रातः तथा सायं 


| 
पद 
॥ 
| 
| 
| 


I <<“... 


~ केक 


| स्तुति देते ह । 
| महावोराएक स्तोत्र 
| ( यह्‌ स्तोत्र प्राचीन कविवर श्री भागचन्द्र का वनाया हुआ है। भगवान्‌ महावीर की वन्दना 
४ इसमें प्रधान है। इसके पद्यानुवाद करनेवाले श्री पं० बुद्धूछालजी हैं । ) 
यदीये चैतन्ये मुकुर इब भावाश्चिंदचितः 
समं भान्ति ध्रौव्यव्ययजनिलसंतोऽन्तर हिताः ।। 
जगत्साक्षी मागेप्रकटनपरो भाबुरिष यो 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु में (नः ) ॥ १ ॥ 
( चेतन अचेतन तत्त जेते, हैं अनंत जहान में 
उत्पाद व्यय भ्रवमय मुकुरवत्‌, लसत जाके ज्ञान में | 
जो जगतदरशी जगत में सन्पार्गदशेक रवि मनो 
ते वीर ॒ स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो ॥ ) 
अताम्रं यञ्चः कॅमल्युगलं स्पन्दरहितं 
जनान्कोपापारयं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि ॥ 
स्फुटं मन्तियस्य प्रशमितमयी त्रातिविमला 


महानीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः ) ॥ २॥ 
१९२ 
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१५३० गीताघमं 





MNS NS AO sr TT SSS 
( टिमिकार विन जुग कमललोचन, लालिमा तें रहित हैं 
बाह्य अंतर की क्षमा को, भविजनों से कहत हँ । 
अति परम पावन शांति मुद्रा, जाछ तन उज्वल घनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो ॥ ) 
नमन्नाकेन्द्रा ली लुकुरमणिभाजाळजटिळं 
लसत्पादाम्भोजद्रयमिह यदो तनुतां ॥ 
भवज्वालाशान्त्ये प्रभवति जले वा स्मृतमयी 
म्रहावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः) ३॥ 

( जिहि स्वगवासी विपुल सुरपति, नम्नतन हे नमत हैं 
तिन मुकुटमणि के प्रभामंडळ, पद्मपद' में लसत हैं । 
जिन मात्र सुमरनरूप जलसे, हने भव आतप घनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामो बनो ॥ ) 

यदचाभावेन प्रभुदितमना दुर इह 
क्षणादासीत्स्वर्गी शुणगणसमृद्धः सुखनिधिः ॥ 
लभन्ते सङ्भक्ताः शिवधुखसमाजं किमु तदा ? 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः ) || ४॥ 

( पन झुदित है मंडूक ने. पूजये मनशा करो 
तागा 2? निधि सों भरी । 
ते बीर ला लह, मुक्त पुर को सुख घनो 

इमारे नयनपथगामी बनो ॥ ) 
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ऽप्यपगततजुङ्गोननिबहो 
विचित्रात्माप्येको नपतिवरसिद्धार्थतनय; ।॥ 
खा पि श्रीमान्‌ विगतभवरागोद्धुतगति- 
रेत यक 
पय चय म जाला त 





जन भर्म ओर्‌ मन १५३१ 





( कंचन तपतवत्‌ ज्ञाननिधि हैं, तदपि तनवित रहें 
जो हैं अनेक तथापि इक, सिद्धार्थसुत भबरहित हैं । 
जा वीतरागी गतिरहित हैं, तदपि अद्‌भुत गतिपनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी वनो ॥ ) 
यदीया वाण्गङ्गा विविधनयकल्छोलविमला | 
बुढज्ज्ञानाम्मोभिजेगति जनतां या खपयति || 
इदानोमप्येषा बुधजनमरालेः परिचिता 
महावीरस्वामी नयनपथगामो भवतु मे ( नः ) ॥ ६ ॥ 
( जिनको वचन मय अमल सुरसरि, विविधनय लहरे धरे 
जो पूर्णज्ञान स्वरूप जल से, नइन भविजन को करें । 
तामें अजों लगि घन पंडित, हंस ही सोइत मनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो ॥ ) 
अनिर्वोरोद्रेकस्रिथुवनजयी कामसुभटः 
कुमारावस्थायामपि निजवलाद्येन विजितः |। 
स्फुरन्नित्यानन्दप्रशमपदराज्याय स जिनः 
मरहावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः ) ॥ ७ ॥ 
( जाने जगत्‌ की जंतु जनिता, करी स्ववश तमाम हे 
हे वेग जाको अमिट ऐसो, विकट अतिभट काम हृ। 
ता को स्वत्रळ से प्रौढ वय में, शांति शासन हित हनो 
ते वीर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो || ) 
महामोहातड़मशमनपराकस्मिकभिषग्‌ 
निरापेक्षो बन्धुविदितमहिमामङ्गलकर; || 
शरण्यः साधूनाम्‌ भवमयश्रतायुत्तमगुणो 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे ( नः ) ॥ ८ ॥ 
( भयभीत भव हैं साधुजन को, शरण उत्तम गुण भरे 
निःस्वार्थ के ही जगत बांधव, विदितयश मंगल करे । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जो मोहरूपी रोग हनिवे, वैद्यवर अद्भुत मनो 


ते वोर स्वामीजी हमारे नयनपथगामी बनो || ) 
महावीराष्ट्रक स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 
यः पठेच्छणुयाञ्चापि स याति परमां गतिस्‌ ॥ 


दोहा-म्रहावीर अष्टक रच्यो, भागचंद रुचि ठान । 


पढ़े सुनें जे भावसों, ते पावें निरवान ॥ 


प्राथेना--भागचंद पंडित महा, कियो ग्रन्थ गंभीर । 


१ मति मा 


फिका २ | प्रारम्भ में भी TC जैनप्रा 


में मतिमिते भाषा करी, शोधो सुधी सुधीर ॥ 

प्रातःकाल का स्तुति 
वीतराग सवेज्ञ हितकर भविजन की अब पूरो आस । 
शानभानु का उदय करो मम मिथ्या तम का होय विनाश ॥ १ ॥ 
जीवों की इम करुणा पाळ कूठ वचन नहिं करें कदा । 
परधन कबहुँ न इरहुँ स्वामी ब्रह्मचर्यब्रत रहें सदा ॥ २॥ 


तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा तोष सुधा नित पिया करें | 
श्री जिनधम हमारा प्यारा तिसकी सेवा क्रिया करें || ३ || 


दूर भगावे बुरी रीतियाँ सुखद रीति का करें प्रचार । 
मेल मिलाप बढ़ावें हम सब पर्मोन्नति का करें प्रचार ॥ ४ ॥ 
इल दुख में हम समता धारे रहें अचल जिमि सदा अटल । 
न्यायमागे को लेश न त्यागे इद्ध करे निज आतमवळ || ५ ॥ 
अष्टमे जो दुख देते हैं तिनके क्षय का करें उपाय | 
नाम आपका जपे निरन्तर विध्नरोग सब ही टर जाय ॥ ६ ॥ 
जातम शुद्ध हमारा होवे पाप गेल नहि चढे सदा । 


हाथ जोड़कर शीस नवावं तुमको भविजन खड़े खडे । 


यह सब पर 
“हे सव पूरो आस हमारी चरण शरण में आन पड़े | ८९ ॥ 


थनाएँ दी हुई हैं। उन्हे भी देखिए --सं० 
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नवनीत 


जिस प्रकार भारतवर्ष को संसार में सबसे अधिक भक्तों और भजनीकों के पैदा करने का श्रेय 
राह है उसी प्रकार भारतीय साहित्य भी भगवद्धजन से रगा हुआ है। भारत की एक एक प्रान्तीय 
आषारओ में जितने भजन मिलेंगे, उतने शायद किसी भी एक विशाळ अभारतीय भाषा में नहीं मिल सकते । 
यो तो मुसळमान और इसाइयों के यहाँ कुरान और बाइबिल जैसे घमंग्रन्य मौजूद हैं, जिनका बहुत अधिक 
महत्त्व है, पर हमारे यहाँ जिस प्रकार सामाजिक जीवन में भक्तों की बहुत संख्या रही है उसी प्रकार 
क साहित्यकार भक्त ही हुए हें । इन भक्त कवियों और साहित्यकारों का स्थान भी कवि और 
तल के रूप में सर्वोच्च रहा है । वार्मोकि, व्यास, तुळसी, सूर, मीरा, कवीर, प्रेमानन्द आदि का 
उदाहरण प्रत्यक्ष ही है । इन ळोगों के काव्य में कोरा ज्ञानोपदेश या जलाना नहीं है, वल्कि 
उनमें भावुक भक्तों का हृदय ही वर्ण वणे में अङ्कित है । वस्तुतः पूछा जाय, ता कवित्त्व की यदी पराकाष्ठा 
है । यों तो कविता को परिभाषा की ही नहीं जा सकती; फिर भी इसका कुछ आभास पान के लिए 
| हम कविता को 'दो हृदयों की भाषा? मान सकते है. । तासयं यह कि कविता का न्स भी हृदय के 
! भावों से ही हुआ हो, वह केवळ शब्दाङम्बरमात्र या मस्तिष्क की कर न्‌ दो दूसरे बह्‌ पढ़ने या डाल 
| वाळे के भी हृदय को स्पर्श करे । इस कसौटी पर तो हमारे यहाँ के अधिकांश भजन ही कस जा के 
| हैं। अन्य कविताओं में तो प्रायः अळंकार और पिन्नछ का वह चक्कर रहता है कि न 
| उपभोक्ता दोनों को ही हृदय की ओर देखने का अवकाश नहं मिल सकता, फिर काव्य में उसी हृदय का 
प्रतिबिम्बित करने और ढूँढ़ने की तो बात ही क्या है ९ .. 
बहुत भजन और स्तुतियाँ आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आप 
बिल और निश्छलता का कितना अनोखा संमिश्रण है । 
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अब हम क्रम से एक एक काळ के थोड़े 
स्वयं रसास्वादन करिए ओर देखिए की उनमे भक्ति, क 
वेद--- 

वैदिक काळ सबसे पुराना माना 


देखते हें कि वेदों में तो उपासना और यजन आदि 


कहीं इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवताओं की वन्दना २१ ह (न 
कोई भी पाठक वेदों को उठाकर भजनों का एक विशाल ढेर देख सकता स्वाध्याय 


कठिन : पर एक छोटा सा 
| सच्चा आनन्द प्राप्त कर सकता है। यहाँ उदाहरण देना र ल र विषय 
| स्वतन्त्र लेख किसी अङ्क में प्रकाशित किया जायगा । पाठक उसे आगे पः 
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हे । इसलिए हम पहले वेदों से ही प्रारम्भ करते हुए 
अर के ही सतत बेर पह कहीं अग्नि और सूय की तथा 


गरार्थना और स्तुतियाँ मरी पढी हैं। ऐसी दशा में _ 


"७७७७००७ sts क ads 


है, i सहन २ 






१५३४ गीताधमं 
5 
उपनिषद्‌ और श्रुति | 
उपनिषद्‌ वस्तुतः वेद का ही एक अङ्ग हैं। इन्हें वेदान्त कहते भी हैं। इमे. आर 
संबन्धी बातें भरी पड़ी हँ । ज्ञान विज्ञान के रहस्यों का जितना. अधिक उद्घाटन इनमें हुआ है | 
और कहीं नहीं मिळता । आज भी यदि वेदान्तदर्शन का कोई अच्छा ज्ञाता बनना चाहता है, ते. 
उपनिषद्‌ पढ़ना ही पड़ेगा । वस्तुतः भारत के बौद्धिक विकास के ये एक जीवित उदाहरण है | 
पढ़कर हमें आश्रयं ही होता है कि क्या मनुष्य का मस्तिष्क इतना अधिक भी विचार सकता है। इन 
| इस आत्मविद्या के साथ ही अनेक उपनिषदों में देवताओं की वन्दनाऐ और प्राथनाएँ भी १ 
हैं । इन्हें हस समय समय पर निकले हुए हृदय के उद्गार कह सकते हैं । यहाँ उन्हीं में से कुछ देवताओं दे 
एक आध वन्द्नाएँ उद्धृत की जाती हें । ये प्रार्थनाएँ बहुत प्राचीन काळ से प्रचलित हैं। कुछ कक 
मिळती हैं तथा कुछ यों ही परंपरा से प्राप्त हैं, पर सभी श्रुतिरूप में हिंदूसमाज में मान्य हैं । । 
गएपतिवन्दना--- . | 
एकदन्तं चतुहस्तंपाशमङुाधारिणम्‌ । | 
अभय वरदं हस्तेर्विश्राण॑ मृषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्त हम्बोदरं शूर्पकणेकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धानुलिपाङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्ताबुकस्पिने देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूतं च सष्टयादो पतेः पुरुषात्परम्‌ || 
एव ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर | 


( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
करनेवाले, अभयरूप, वर 


| 


EE 


| 





( एक दोतवाळे, चार हाथवाले, पा 
०५ र, भाद १ 2 शा और अङ्कुश धारण 
) दायो से शोभाव ५. 5 'वजावाळे, रक्त वर्ण, लम्बोदर, शूरपकर्णवाले, रक्त वस्रवाछे, रक्त गन्ध से | 
अङ्गवाढे, रक्त २ १ रक्त वख्नवाळे, रक्त गन्ध से अ 
के आदि में आवि हक दे देव, जगत्‌ के कारण, अच्युत, निवि 
| पु से शरे "वा, प्रकृति और पुरुष से पर देव का जो नित्य योगी। 
वह योगियों में श्रेष्ठ है। ) । नित्य ध्यान करता है वह 


ने, नित्यानन्दं परमसुखदं ' केवलं ज्ञानमूर्ति 
| द | विश्वानीत॑ मगनसरश तच्चमस्यादिलक्यम्‌ । 
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| ८ र ० 

{ एकं नित्यं विमलमचलं सवेधीसाक्षिभूतं 
| भावातीतं त्रिणुणरहितं सद्गुरु तं नमामि ॥ 

| | | ( शुकरहस्य ) 

| ( नित्य, आनन्द्रूप, परम सुखदायक, केवळ, ज्ञानमूर्ति, विश्व से अतीत, आकाशसम, च्या 
आदि के लक्ष्य, एक, नित्य, निर्मल, अचल, सवेबुद्धियो के साक्षीमूत, भावों से अतीत, तीनों गुणों से रहित; 
हन सदगुरु ( सक्चिदानन्द ) को नमस्कार है।) टु [ 

रि वन्द 
,देवीवन्दना-- 


त 


१ हत्पुणडरीकमध्यस्थां प्रातःसूयंसमप्रभाम्‌ । 
| पाशाङुदाधरां सोम्यां वरदाभयहस्तक्राम्‌ ॥ 
| त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघाँ भजे । 

नमामि त्वामहं देवीं महाभयबिनाशिनीस्‌ ॥ 
| 


महादुर्गमरशमनीं महाकारुएयरूपिणीस्‌ ।। 
( देव्युपनिपदू ) 


( हृदयकमळ में स्थित, प्रातः सूर्य के समान प्रभावाळी, पाश, अङ्कुश लिये हुए, वरद और 
अभय हाथवाली, तीन नेत्रवाळी, रक्त वख्नवाळी; 


भक्तों की कामधेनु को मैं भजता हूँ । आप महाभयनाशिनी, 
मगे को शान्त करनेवाळी, महान्‌ दयारूपिणो देवी को में नमस्कार करता हूँ। ) 









सूयवन्दना-— 
छ नमो . मित्राय भानवे मृत्योमा पाहि । 
& | _ञ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः ॥ 
| सुर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु । 
।। सूर्य लयं प्राप्लुवन्ति यः सूर्य; सोऽहमेव ला ङ 
त ल्क हैं जातु के किर! झ्य से इगार रसा किए शोगापगाल स्त द 
| के लिए नमस्कार है । सूर्य से भूत उन्न होते हैं सूर्य से पालन किये जाते हं, सूये में जय होते है । 
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शिववन्दना-- 





यो देवानां प्रभवश्रोदभवश्र विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: | | 
हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व नो बुद्ध या शुभया संयुनक्त ॥ | 
| _ ( श्वेत्ताश्चद रोपनिपद्‌ ) | | 

( जो रुद्र देवताओं का उसन्न करनेवाला और ऐश्वय देनेवाळा है, विश्व का अधिपति ३ , 

है, जिसने पूर्व में दिरण्यगर्भ को न से ह 
? जिसने पूव में हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया है वह हमको शुभ बुद्धि से युक्त करे । ) | 
विष्णुवन्दना— . | 
श्रीमन्नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ¦ | 

नारायण परं ब्रह्म नारायण . नमोऽस्तु ते ॥ | 
( न्रिपादनारायश ) | 

| 

| 


( श्रीमत्‌ नारायण ब्योतिस्वरूप हैं, नारायण परमात्मा हैं, नारायण परब्रह्म हैं हे नाण 


आपको नमस्कार है । ) 
कृष्णवन्दरता-- 
वेणुनादविनोदाय गोपालायाहिमदिने । 
कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलधा रिणे || 

बल्लकोबदनाम्भोजमालिने तत्तशालिने । 

नमः प्रणतपालाय श्रोकृष्णाय नमो नमः ॥ 
(देण के नाद में विनोद ब ( गो० प० ता० ) 
नांद भाननेवाले, गोपा हो भाथनेबाडे इ | 
वाढ, चल कुण्डल धारण करनेवाडे , बल्डकी 02. ह सिरी क सिन 


गणतपाळ श्री कृष्ण के छिए नमस्कार है, नमस्कार है । ” भ्गलमाडी. चृत्तशञाळी के लिए नमस्कार । 
रामवन्दना-- | 


आया कि फनी ल 
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नमो वेदादि रूपाय ॐ काराय नमो | 


रमाधाराय रामाय श्रीरामां 

र यात्ममतेये | 

 ( वेदादिरूप के लिए र 

| लिए ५३ श्री RE भक अ | नमस्कार है, उकार | लिए ( RT पु, ता? ) 
` कलम आत्ममुति श्री राम के लिए नमस्का र हे । ) क तशा दै । लक्ष्मोधर के लिए, ए 
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. हरे राम हरे कृष्ण-- 


नवनीत १५३७ 


>>“ 


हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इति पोडशक नाज्ञा कलिकल्मपनाशनम्‌ | 
नातः परतरोपायः सवेवेदेपु इश्यते ॥ 
( कलिसंतरणोपनिपद्‌ ) 
( हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये सोलह नाम 
कलि फे पापों को नाश करनेवाले हैं। इनसे श्रेष्ठ अन्य उपाय वेदों में देखने में नहीं आता । ) 


गीता--- 
वेदान्त के सवेस्व उपनिषदों के ही समान गीता का भी स्थान बड़े महत्त्व का है। यह समस्त 
इतिहास का नवनीत मानी जाती है। इसमें स्वयं भगवान्‌ ने अजुन के बहाने से संसार को भक्ति, ज्ञान, 


` योग आदि का उपदेश किया है । भगवान्‌ के भजन के ऊपर भी इसमें बहुत कुछ लिखा है। वह सब इसी 


अङ्क में श्री गीतानन्दजी के 'पश्नोत्तर' & वाळे अंश में लिखा है। पाठकगण उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ 
तो हम केवळ गीता में का प्रधान भजनभाग ही दे रहे हैं । 

जिस समय भगवान ने अजुन को अपना विश्वरूप दिखछाया, उस समय उसे विश्वास हुआ कि 
सचमुच उसके सखा और सारयी श्री कृष्णचन्द्र साधारण व्यक्ति नहीं हैं। वे स्वयं भगवान हैं। समस्त 


चराचर के निवास हें। इस भाव से प्रेरित होकर साधारण जीव की भाति भक्तिपूण हृदय से उसने जो 


भगवान्‌ की स्तुति की है वह भजन का एक उत्कृष्ट नमूना है। कोई भी व्यक्ति उसी भजन का गान करके 
अजुन के ही समान भगवान्‌ का ग्रेमपात्र वन सकता है। 
देखिए-भगवान्‌ का विश्वरूप देखते समय अजुन भयाकुछ हो उठा है और प्रार्थना कर रहा है-- 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शाञ्चतधर्मगोस्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ 
--१११८ 
२८ डट 2 x न | 
` इसके वाद स्वयं भगवान्‌ के मुख से उनके रूप को सुनकर अजुन बिल्कुल भ हो उठता है 


और गद्गदू कण्ठ से प्रार्थना करने लगता दै 


tid 
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कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकतरं । 
अनन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ || ` 
त्वमादिदेवः पुरुपः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानस्‌ | 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप || 
वायुर्यमोऽग्निबेर्णः शशाङ्क: भजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।। 
नम; पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एवं सर्व । 
अनन्तबीयामितविक्रमस्त्वं सर्व समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
सखेति मत्वा प्रसभ॑ यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं: मया प्रमादात्मणयेन वापि || 
यचचावहासाथैमत्कृतोऽसि ' विहारशय्यासनभोजनेषु । 
2 तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयस्‌ ॥ 
न तो चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान । 
"en कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपयपरतिमप्रभाव ॥ 
ह धा ° चक ` 
पितेव पुत्रस्य सखे श मसादये त्वामहमीशमीड्यस्‌ । 
` ७ ° ' सखव सख्युः प्रिय; मियायाहसि देव सो ढुम ॥ 
अदष्टपूवं हृषितो 
पूव हृषितोऽस्मि दृष्टा भयेन च $ मनो पे । 
क पव्यथित मनो मे। 
ब मे दर्शय देव. रूपं पसी देवेश 
7 अत द्‌ देवेश जगन्निवास ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां 
तेनैव रूपेण ता ` द्रष्टुमहं तथव । 
सहवाहो भव विश्वमे ॥ 


हिंदी ' ऱ्य गी० ११।३७।४६ 
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रि हि में 
दिदीसाहित्य के छुछ चुने ईए भक्त कवियों के थोड़े ह कला । इसी से यहाँ हम केवट | 


पाठक 3३ ०० भज २५ a - न 
“गागरे ही सागर का आनन्दळाभ कर झो १ देकर ही संतोष करेंगे) आशा है, हम 
च प. 


१— गीता “के ग्यारहवें Perr पक ल 
गीता के पूरे ग्यारहवें अध्याय की व्याख्या नन य म मकी म... 


नवनीत १५३६ 
5 > स्स स्स्स कल कय 


sn ms । 


| 


| 


८० ही ~ 


' राम राम रुल ॒ 
राम राम रणु, राम राम रट, राम राम जपु जीहा। 
रामनाम, नवनेह मेह को) मन! हि होहि पपीहा ॥ १ ॥ 
सव साधनफल कूप सरित सर, सागर सलिल निरासा । 
रामनाम रति स्वाति सुधा सुभ, सीकर प्रेमपियासा ॥ २॥ 
गरजि तरजि पापान वरषि पवि, प्रीति परखि जिय जाने । 
अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, पर परमिति पहिचाने ॥ ३ ॥ 
रामनाम गति, रामनाम मति, रामनाम अनुरागी । 
द्वै गये, हैं, जे होहिंगे त्रिथुवन, तेर गनियत बइभागी ॥ ४॥ 
एक अंग मग अगम गवन कर, विल्मु न छिन छिन छाहें । 
“तुळसी हित अपनो अपनी दिसि, निरुपधि, नेम निवाहें ॥ ५ ॥ 
तुलसीदास 
x x > 
नाम का आधार 
| हे हरिनाम को आधार । 
और या कलिकाल नाहिंन, रह्यो विधि. ब्योहार ॥ १ ॥ 
नारदादि सुकादि संकर, कियो यहै विचार | 
सकल सति दधि मथत पायो, इतो यह घतसार ॥ २ ॥ 
दसहु दिसि गुन करम रोक्यो, मीन को ज्यों जार । 
“सूर? हरि के भजनवळ ते मिटि गयो भवभार ॥ रे ॥ 


हे हे शि ५ 
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""तुरदास 
2९ x x 
| रामगोविदहरी- 
| भजो रे भैया रामगोबिंदहरी | 
जप तप साधन कछु नहिं लागत, खरचत नहि गठरी ॥१॥ 


संतत संपत सुख फे कारन, जासों भूछ परी ॥२॥ 


१ ता मुख धूल भरी ॥२॥ 
कहत “कवीरा' राम न जा मुख | मुख धू हल म 


( क्रमशः ) 
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>® अ ट साड उ > क 9 ह न्स ऱ्ह | थः | 
सृसलमानों आर इईसाइया न भाक्त भा 

० ( ले० श्री देवीनारायण एडवोकेट, बी० ए०, एल ०-एल० वा०, विद्यासागर ( काशी ) मुशी [ इलाहावाद ), बस | | 
| 


( यवने ध्यानं जिनेऽहिंसा वेष्णवे भक्तिरुत्तमा । तांस्तुनेवोद्ध रिष्यामि हिंसाशुचिविनिन्दकार। 
(१ | 


मुतलमानधम 

हमारे शास्त्रों में भी मुसलमानों के ध्यान की 
प्रशंसा को गई है । मुसलमानों में बड़े बड़े फञ्चीर, 
भक्त ओर सूफी हो गये हैं । उनके भजन, जप, तप 
त्रतादि के नियम बहुत उच्च कोटि के हैं। चार कार्य 
उनके यहाँ फज याने अत्यन्त आवश्यक हैं-( १) 
नमाज, (२ ) रोजा, ( ३ ) हज्ञ और (४ ) जकात । 

नमाज में सुसळमान ढोग ध्यान, जप और खुदा 
( परमेश्वर ) को याद करते हैं, परंतु किसी मूर्ति 
अथवा व्यक्ति का ध्यान नहीं करते। केवळ निरा- 
कार खुदा का ध्यान करते हें । परमातमा के गुणों 
( वस्फों ) द्वारा उसको याद करते हैं। मुसळमान 
मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी हैं; इसलिए सुसळमानधमे 
में गीत गाना, तसवीर बनाना, गहना पहनना आदि 
` शृङ्गार के काय नितान्त विरुद्ध माने गये हैं । 


नमाज पाँच समय में पढ़ी जाती है जिनके नाम 


और समय निञ्रबिखित है | याका ना वोदोव इयाका निस्त ईन । | 
(१) फजर की प्रातःकाल को, यह देनत सेरातल मुस्तकीन | | 
२ ) जोहर--बारह बजे दिन की, सेरातल लजीना अन अंता आलेहिग । | 
र र चार बजे शाम को, जेरिल मगजूवे अलेाहिम बलद 
ह प रज छ को, जुआर्लांन ॥ आमीन ॥ | 
विशेष समय और अवसर नमाजे है, परंतु वे विशेष कपल ओर दयालु हे | | र 
में नि ३४ लिखि पर पढी जाती हैं। नमाज सब स्तुति जो प 
न 'नन्नडिखित कुरान की एक आयत अवशय पढी तम स्तुति उस परमात्मा की है 





जाती है और इसके अतिरिक्त जो और आगे | 
उन्हे जिसकी जव इच्छा हो समयानुसार पढ्‌ सत. 
है। नमाज खड़े होकर पढ़ी जाती है। ६ | 
छोग हाथ खोलकर पढ़ते हैं और सुन्नी होगा 
बाँधकर । इसमें ओर भी सूक्ष्म भेद हैं जो स 
भाव से नहीं दिये जाते हें। खड़े होने के वा | 
फिर झुकते हैं और बैठकर भगवान्‌ का शाः 
नमस्कार करते हैं, यह एक रेकत है। उत्तर 
नमाजों में कुळ सत्रह रेते होती हैं । 
कुरान की आयत-- 
जो नमाज में अवश्य पढ़ी जाती है-- 
विस्मिल्ला अल रहमान अलरहीम | 
अलहमदोल्लिल्लाहे रब्चुल आलमीव | 
अल रहमान अल रहीम । 
मालिके यौमिदीन | 
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वह बहुत मेहरवान और वड़ा रहम करनेवाढा है। 

कयामत याने प्रळय के दिन का स्वामी है । हम 
लोग तुझी को पूजते हें । और तुझी से मदद 
मागते हैं । 

हमको सीधा रास्ता दिखा। उन छोगां का 
रास्ता जिनपर तेरी बखशिस है, उन लोगों का रास्ता 
नहीं, जिनपर तेरा क्रोध है, और भटके हुओं का 
भी नहीं। ऐसा ही हो। 

मुसलमानों सें एक बात बड़ी विशेष है--संगठन 
और भ्रातृभाव | कुरान आदि धमंम्रन्थों में आज्ञा 
है कि जहाँ तक हो सके बहुत से मुसलमान मिलकर 
एक साथ जमाअत में नमाज पढ़ें, उसमें ज्यादा फळ 
होता है। और जुम्मा याने शुक्रवार के दिन और इंद 
आदि पवो पर ये छोग ळाखों की तायदात में बडे प्रेम, 
भक्ति और उत्साह के साथ नियत समय पर एक 
साथ नेमाज अदा करते हैं। इसके छिए बड़ी वडी 
विशाल मसजिदें बनी हुई हैं । सारे संसार में इन- 
छोगों ने बड़ी बड़ी ससजिदँ बनवाई हैं और वहाँ 
पादशाह से लेकर फकीर तक एक साथ, एक भाव से 
प्रेमपूर्वक मिळकर नमाज पढ़ते हैं। धम के साथ 
साथ संगठन का लक्ष्य मोहस्मद्‌ साहब ने आरम्भ 
ही से रखा । इसी से आज सारे संसार में चाळीस 
करोड़ से अधिक मुसळमान हैं और सव पूर्णतया 
संगठित हैं । 

रोजा भी मुसछमानधम का एक अत्यन्त आव- 
इयक कार्य है । मुसलमानों में बारह महीने होते द 
जिसमें रमजान का एक महीना होता है । इसी 
महीने में रोजा रखा जाता है । यह बड़ा कठोर 
व्रत हे । इसमें प्रातःकाळ से लेकर सूयोस्त तक 
कोई वस्तु ग्रहण नहीं की जाती। कठिन से कठिन 
गर्मी पड़े, पर पानी तक नहीं पी सकते | थूक तक 
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भीतर घोंट नहीं सकते । इस ब्रत में बहुत शान्ति, 
पवित्रता, अहिंसा, सत्यता. ब्रह्मचयं आदि नियमों के 
साथ रहना पड़ता है। कुरानशरीफ और हदीस 
का यही आदेश है और हर एक सुसळमान को इसका 
पालन करना फजे है । रमजान में कुरान का पाठ 
आवश्यक है । जिन मुसलमानों को कुरान कण्ठ 
होता दै उन्हं 'हाफिज' कहत हें । 

हज करना भी मुसलमानों के छिए फज है । 
याने अपने जीवनक्काछ में कम से कम एक वार 
मक्का मदीना आदि स्थानों पर (जो अरव में हैं ) 
जाना परम घम है। वह मुसलमान 'हाजी? कहलाता 
है, जो हज कर आया है । उस हाजी साहब का वड़ा 
संमान होता है । शिया मुसढमान हज्ज के साथ 
साथ करवला भी अवश्य जाते हैं। करवला इरान 
में है । यहीं मोहम्मद रसूछ के नाती हजरत हुसैन 
मुसलमानों ही द्वारा मारे गये । इसी से शिया और 
सुन्नी का भेद भी मुसलमानों में पेदा हुआ जो अबतक 
है। उसका इतिहास बहुत बड़ा है और. एक स्वतन्त्र 
विषय है, जो कि स्वतन्त्र ळेख में आवश्यकता पड़ने 
पर लिखा जायगा । 

जकात- जो आमदनी मुसलमान को हो 

उसमें से चालीसवाँ हिस्सा धमे के काये में निकाल 
देना चाहिए। बड़े बड़े व्यापारी छोग लाखों रुपये 
जकात में निकालते हैं और इस्छाम की उन्नति में 
व्यय करते हैं; जैसे काशी ( सदनपुरा ) में ताजा 
वारिस के वंशज लाखों रुपये जकात निकालते हैं 
और इस काशी में नित्य प्रति इस्लाम की उत्तरोत्तर 
बृद्धि, पुष्टि और उन्नति करते जाते हैं, जिससे कि 
हम हिंदुओं का शिक्षा लेनी चाहिए । 

मुसलमान छोग तन्त्र मन्त्र और माछा द्वारा जप 
भी करते हैं । रात भर जागते हैं और जप करते हैं, 
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गुणों का भी वर्णन करते हें 


जिसको “शबबेदारी' कहते हें । माळा दो प्रकार की 
होती है। शिया लोगों की माळा करवला की मिट्टी 
की होती है और सुन्नी छोगों की लकड़ी वगैरह 
अथवा और चीजों की; पर करबछा की मिट्टी की 
नहीं । जप में कोई कलमा पढ़ता है, कोई और भी 
मन्त्र पढ़ते हैं । 
कलमा-- 
ला इलाहा इललल्ला मोहम्मद रसूल उल्ला । 
अथ--सिवा खुदा के कोई पूजने ढायक नहीं है, 
मोहम्मद खुदा के भेजे हुए हैं ।. 
एक आयत यूनिस की कुरान में है। छोग 
इसका भी जप माळा पर ही करते हे । जो अँधेरी 
कोठरी में वैठकर जप करते हैं उनका दुःख बहुत शीघ्र 
दूर हो जाता है, जैसे पैगंबर यूनियस का दुःख दूर 
हो गया था। | 
ला इलाहा इल्ला अता सुजानका इन्नी 
कुंतो मिनज जालर्मान | 
अथ--सिवाय तेरे कोई खुदा नहीं है और तू 
पाक है। मैंने अपने पर जुल्म किया है । 
मुसलमानों में कथा का विशेष प्रचार है--जिसकों 


मोळदशरीफ और मजलिश कहते हैं | इसमें एक | 


विद्वान्‌ मेंबर मच्व पर बैठकर ओतागण को इस्छाम- 
Ee कथाएँ सुनाता है। मौलदशरीफ में 
माढम्भद साहब के जन्म की कथा कही जाती है 
और उनके गुणगान किये जाते हें । शिया ढोग 
बहुधा सजळिश में मोहम्मद्‌ साहब के दामाद हजरत 
अडी और उनके पुत्र हजरत हसन हुसैन आदि के 
बघ का वर्णन करते हैं और मोहम्मद साहब की एक- 
मात्र पुत्री फातिमा बीबी और हजरत अढी आदि के 


॥ बड़ी बडी छड़ा 
वारताओं का भी वर्णन आता है। न 
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गीताधमं 





| 
कर डर 
मजलिसों में बड़ी उत्तम उत्तम कविताएँ हः | 
हें । उदू के कवि अनीस की मजलिस ढखन;: 
मशहूर थीं । उनकी कुछ कविता नीचे दी जाती|. | 
“लेकिन जहाँ से आज गुजरना ही सु है। 
इज्जत पै वात आये तो मरना ही खूब है। ८: 
“ शुरवत में कोई पूछनेवाळा नहीं होता। छिए 
शमूअ भी जलावो तो उजाला नहीं होता |” 
“गुस्ताख होके अजे क्रिया है मोआफ हो। जि 
हमने तो एक दिलभी न पाया जो साफ हो | डर 
“एसे भो बहुत हैं जिन्हें मिलता नहीं दाना। गिल 
पीने को जो पानी हो तो मिलता नहीं खाना ॥ | 
“भाई ! है खुदा मालिक व मुखतार व तवाना | रोः 
कुछ एक सॉ रहता नहीं दुनिया में जमाना षे 


| 

ईसाईध्मं . गने 

इस समय इंसाईंधमं की सारे भूमण्डल में र 
उन्नति है। और ईसाई पादड़ी दुनिया के कोने र | 
में इंसाईंधर्म का प्रचार बड़े प्रेम और उत्साह से कडा 
रहे हैं। करोड़ों रुपया इस कार्य में व्यय हो क ड 
है। ईसाई और मुसढमानधर्म में बहुत समानता हि | 
जैसे हिंदू और बौद्धों में है। ईसाई और इमि 
किताबी कहलाते हैं याने ईसाई ढोग बाइबिळ * प 
अपना प्रधान धमंग्रन्य मानते हैं और म 
लोग कुरान को । इसा और बाइबिल को भी Ea स 
भान मानते हैं, पर प्रधान रूप से नहीं मानते | मूर 
पूजा के विरोध में दोनों एक हँ | हिंदुओं को | 
देय समझते हैं। मुसछमान लोग हिंदुओं को f व 
हैं और इसाई ढोग होदन (९०६१९० या पोप 







कहत 


| 
एपियूजक, जो सच्चे गॉड याने परमात्मा को "रि 
मानत ) | | 


| 


> 


re 
न= > 


१ - पि गान sas 


\ ह 


| १ इसाई लोग ईसा ( Lord Jesus Christ ) 
\ परमात्मा का प्यारा पुत्र मानते हैँ। इसा ने 
३ 


पुडे बड़े कष्ट उठाये और वडा सुधार किया, अन्त में 


७०० ७७ 


१ 


| दियं ने उनको फाँसी के यन्त्र पर जिसे 'क्रास! 


|| Gross ) कहते हैं, टका कर मार डाछा। इसी- 
ए ईसाई लोग (> क्रास के चिह्न को बड़ा पवित्र अर 
पूजनीय मानते है। इसाइयों का सिद्धान्त है कि जब 
ईसा ने कष्ट करके उपकार और घर्म के लिए शरीर 
| याग दिया, तो हर एक इंसाई को कष्ट करके संसार 
| इसाइधमे का प्रचार करना चाहिए। इसाइयों ने 
| गछ गळ पहाड़ों में, दूर दूर भयंकर स्थानों पर भी जाकर 
पने घम का प्रचार किया दै, सुफ्त बाइबिलें बॉटी 
१, गिरजे बनवाये हैं, स्कूल, कालेज खोले हैं तथा 
| ॥रोबों, असहायों, यतीमों, बच्चों और वृद्धों की सेवा 
की है। इस प्रकार हृदय पर प्रभाव डाळकर गैर धमे- 
बालों को ईसाई बनाया और बराबर बनाते जाते हैं । 
र त में भी कई करोड़ ईसाई हैं । 

$ इसाई छोग तीन बातों को बहुत मानते हैं-- 
द्धा विशवास ( [०६ ), आशा ( 7076 ) और 
होमभक्ति ( C॥०7।८५ ) । इंसाइयों में भी दो प्रधान 
| ह (१) एक प्रोटेस्टंट ( Protestant ) (२) 
क रोमन कैथोलिक ( R०man C2t०।० ) | इन 
ह नों मतों के अनुयायियों में बड़ा विरोध रहा दै । 
शोर इस विरोध ने बड़े बड़े भीषण काण्ड किये हैं । 
१ दोनों मतों के गिरजे अळग अलग होते हैं। रोमन 
$भ्योखिकधमं के प्रधान पोप ( !०९ ) हैं, जो 
हटली में रहते हैं और उन्हीं का हुक्म सारे संसार के 
(मन केथोलिक में चळता है। इंगलेंड अमेरिका 
दि देशवासियों का मत प्रोटेस्टेंट है । वे ढोग 
। [को नहीं मानते । रोमन कैथोलिक ढोग अपने 
शेरजों में इसा और उनकी माता मेरी ( 0४० 


लॉ 
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Maria ) की मूर्ति अथवा तसवीर रखते हैं और 
पूजन करते हैं, पर प्रोटेसूटॅंट छोग ऐसा नहीं करते । 
रोमन केथोलिक लोग माळा पर मन्त्रों का जप भी 
करते हैँ । श्रोटेसटेंट ढोग केवळ इसा और वाइबिळ 
को मानते हैं और किसी व्यक्ति अथवा ग्रन्थ को उस 
भाति नहीं मानते । 

इसाई ढोग गिरजा में जाते हैं. ओर वहाँ प्रधान 
पादड़ी खड़े होकर वाइविछ और प्रार्थनाम्रन्यों में से 
भभगवान्‌ को, जिनको वह गॉड ( ७०० ) कहते 
हैं, स्तुति करते हैं । यह स्तुति सरविस ( 5९४०९ ) 
कहलाती है । रविवार इंसाइयों में बहुत पवित्र दिन 
माना जाता है। उस दिन विशेष रूप से इसाई 
एकट्टे होकर गिरजा में बाइबिळ आदि का पाठ करते 
हैं और धम आदि पर व्याख्यान सुनते हैं। 

ईसाइयों में बाइबिळ एक अपोरुषेय ग्रन्थ माना 
जाता है। उसमें से में कुछ भगवान्‌ की स्तुति 
देता हूँ। ` 

Psalm 

Blessed is the man that walketh 
not in the counsel of the ungodly, nor 
standdeth in the way of sinners, nor 
sittethi in the seat of the scornful. 

But his delight is in the law of the 
Lord; and in his Jaw doth he meditate 
day and night. 

( साम--वह मनुष्य सुखी है जो नास्तिकों की 
राय से नहीं कार्य करता, जो पापियों का साथ नहीं 
करता और जो घृणित मलुष्यों के पास नहीं बैठता । 
परंतु उसका आनन्द भगवान्‌ के नियमों ( याने 
बाइबिल ) के पालन में दै ओर उसी के ध्यान में वह 
दिन रात मग्न रहता है।) 
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Serve the Lord with fear, and rejoice 
with trembling. 
( परमात्मा को.डरते हुए भजो और कापते हुए 
सुख मनाओ | ) 
Hear me when‘ call, O God of my 
righteousness. Thou hast enlarged me 
when I was in distress ; have mercy upon 
me and hear my prayer. 

( ऐ परमात्मा, जव में अपने धार्मिक विचारों को 
प्रकट करूँ तो सुनो। जब में विपत्ति में था तब तुमने 
मेरी रक्षा की है, मेरे ऊपर दया करो और मेरी 
प्राथना सुनो । ) 

Stand in awe, and sin not. Commune 
with your own heart upon your bed and 

bestill. Selath 

( भगवान्‌ का भय करो और पाप न करो । 
अपने विस्तरे पर से उसका ध्यान भजन करो और 
शान्त रहा | ) 

इसाइयां में अछग अलग धर्मप्रचारक संघ भोर 
संस्थाएँ है जिनको चच के नाम से पुकारत हैं जैसे- 
( १ 4 य र टा Church ) 
ग रल रे भ्जों के राज्य का 

जा और भारतसम्राट 
इसी गिरजा में जाते हे न 
| वाइसराय गवरनर आदि 

भारत म इसी चच में प्राथना करते और उत्सवों 
जाते हैं । यह स्टेट चच ( 5६ त दि 

ate Cl 

ला है और इस कर Fe lurch ) 
जा सव स्थानों पर है। 


किरन 
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भारत में भारतसरकार इसके खच में भाग ह+ 


बिशप ( Bish0 ) आदि का वतन भारतर: 
मिळता है. । 

(२ ) रोमन कैथोलिक चच (२०० ( 
०४८) | यह पोप के आधीन है । यह हे | 
नहीं है । आयरलैंड ( "९२० ) में रोमन कै 
अधिक हैं । 


(२) इसके अळावा ग्रीक चच, ( ¢ 
Church ) मेथोडिस्ट चचै (Methodist (४ 
कांम्रेगेशनलिस्ट . चच 
Church ) आदि भी हँ | 

इसाइयो के गिरजे भी बड़े विशाळ 
हैं जिसमें ढोग हजारों छाखों की तायदात में ए' 
प्राथना कर सकं ओर आपस में प्रेम और 
(Love and fraternity ) का प्रचार। 
इनके यहाँ गिरजों में खियाँ भी जाती हैं और! 
प्राथना में संमिळित रहती हैं । 

इसाइ सर्ठो को मोनेस्टरी ( |(०॥०8/०१) 
साधुओं को मॉक ( )(०7६ ) कहते हैं। ईस 
खियाँ भी साधुनी होती हैं जो कि नंस () 
कहलाती हैं । वे ननरी ( ।रपााटाए ) ग ( 
और अपना जीवन ब्रह्मचयं, तपस्या, मज 
उपासना और सेवा में बिताती हैं । 
ST me CRE 

% इस लेख में उद या फार्सी के शब्दों पर गौत 
नियमानुसार चुक्ता नहीं दिया गया है। इसके बिए | 


उत्तरदायी नह । —स्‌० 


ES eS बन 


( Congrcgatior 
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विश्वधर्माडक की शब्दसूची 


A 
Atheism = नास्तिकता 
Atheist = नास्तिक 
Anti-reli¢i0us = धर्मविरोधी 
Achievement = कुति 
Action = कसै 
Aner = कोष 
Avarice = लोभ 
Ascetic = साधु, फक्तीर 
Adaptation to environment = युगानुरूपता, 
युगानुसरिता, जेसा देश वेसा भेष 
AC 5 कानून, कायदा, ला 
Action = क्रिया, कमे 
Activity = काये 


Belief = विश्वास 


Beautiful = सुन्दर 
C 


Catholicitछ = विचारों की उदारता 
Convicti0n = विश्‍वास, प्रतीति, धारणा 
C795 = संक्रान्ति, विषम 
Constitution = विधान 

“जाए = सुशीलता, शिष्टता 
Civilisation = सभ्यता 

Civilised = सभ्य 


Ci" = सुशील 


Consciosness = साक्षात्कार, संज्ञा 


Devotion = भक्ति 


| Desire = काम, इच्छा 


Deism = इश्वरकतेत्ववाद 
Dogma = सांप्रदायिकमत 
Doctrine = मत . 
E 
Ethics = नीतिशास्त्र, कतेव्यशिक्षा 
Editi0n=संपादन 
Experience = अनुभव 
[र 
Fate = भाग्य 
Forgiveness = क्षमा 
G 
{£ = दान, देन 
G० = ईश्वर, देवता 
(५०११९५5 = देवी 
Golden ॥॥९१॥9 = मध्यम मागे, मज्झिम पथ 
Golden rule of criticism = आत्मोपम्य का 
उदार नियम, आलोचना का स्वर्ण नियम 
०० = अच्छा, श्रेय 
H 


Harmlessness = भहिंसा 
Henotheism = सर्वेश्वर वाद 

| 
Irrel¢i0३ = अधार्मिक 
]०| = मूरति | 
[d०।2६7) = मूर्तिपूजा 
Impression = संस्कार 
[n5६।॥८६ = सहज संस्कार, सहज प्रकृति 
[7५]५९ = वेग अथवा आवेग 
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Kk 
Know]led¢e = ज्ञान : 

L 
[0४९ = प्रेम 


Love ० (500 = इश्वरभक्ति, भगवदूभजन 
[2% = कानून, नियम, कायदा 

। M. 
Meditation = ध्यान 
Monotheism = एकेश्वरवाद्‌, एकदेवबाद 
Myth = पुराण, कथा 
Mor2]s= सदाचार और नीति 
Meliorism = युद्धवाद, प्रयत्नवाद 
MYt0]085 = पुराणविज्ञान, कथाविज्ञान 


N 
Non-Conformation = पुराणप्रतिवाद, 
 कर्मेकाण्डविरोध 
0 
(90002 = ( धार्मिक विचारों में ) कट्टर 
Optimism = विजयवाद 
P 


Parliament of Religions = सवधर्मपरिषद्‌ 
Prayer = प्रार्थना 

Polytheism = अनेकेश्वरवाद्‌, बहुदेववाद्‌ 
Pilgrim = तीर्थयात्री 
Pilgrimage = तीर्थयात्रा 

Preaching, = उपदेश, प्रचार 

278४६ = पुरोहित 

Providence = अदृष्ट 


Fe न Psychoanalysis = सनोविरेषण 
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गीताधम 


दे दी है जिससे कुछ पाठक अवश्य लाभ उठावेंगे | | 







Psychological analysis = सोई 


Pessimism = पराजयवाद्‌ 
R 
Religion = धर्म, मजहव 
Religi0Us = धार्मिक 
Righteousness = शील, धार्मिकता 
Ru]€ = नियम 
७: 
Salvation = मोक्ष 
560 = संप्रदाय 
592९ = ऋषिं 
Saint संत 
SC00] = संप्रदाय 
७९९ = मधुर, रुचिकर, मीठा 
Suffering = दुःख, बौद्धो का दुःखवाद 
Stoicism = स्टोक मत, 
Te 
Theismn = आस्तिकता, ईश्वरबिश्वास 
Theology = धर्मशास्त्र, धर्मविज्ञान 
Temple = मन्दिर 
Truth = सत्य 
Tolerant = सहिष्णु , समदर्शी 


T a | 24 
T oleration = एकदृष्टि, समदशन | स 
Teacher = गुरु हि 

ट दि 
Worship = पूजा 
Work = काम 


ऐसे शब्दों का तो एक कोष बन सकता है। ६ 
शब्द की दिन रात जरूरत भी पड़ती है। | 
में कोई ऐसा कोष है भो नहीं; पर इस बई ग | 
ई विशेष उपयोगिता नहीं; इसी से अधिक शब्द |. | 
दै । हम विघसो में लिख चुके ये, इसलिए यह 


क्र 
i 
4509 RE SR SE PI aN UE + लड 


शक. rH 


। 


जी 
बाधाओं को दूर करनेवाले हँ । ये धर्म के अध्यक्ष भी हें, 


Pe Fa 


[थिव 


--गणेशजी ( मुख एष्ट पर ) । 
हिंदुओं के यहाँ प्रत्येक शुभ काय के प्रारम्भ म गणेरा- 


का पूजन अथवा स्मरण किया जाता है। ये सब बित्न 


अतः गीताधर्म के विश्वथमाङ्क के प्रारम्भ में इनके चित्र का 


'होना आवश्यक है । 


| 


ह गणेशजी के वाळलूप का बड़ा सुन्दर चित्र है। 


वालस्वभाव और वाललौला इस चित्र से फूट फूटकर 


निकल रही हें। गणेशजी की मोदकप्रियता का अडून 


| चित्रकार ने बढ़े ही सुन्दर ढंग से किया है। एक हाथ के 


| 





हक का IAPR 


डे 





| 






लड्डू को वे खा रहे हैं, दो हाथों में एक एक लडडू लिये 


| हुए हैं तथा चौथा हाथ लड्डू माँगने के लिए बढ़ा रहे हें । 


हाथी को कमल का फूल बहुत प्रिय लगता है। यहाँ पर 
हाथी का चेहरा धारण करनेवाले गजानन के कान पर खाँसा 
हुआ कमळ का फूल एक अद्वितीय शोभा रखता है । 
२--भगवान्‌ वेदव्यास ( एए १०७२ )। 

यह वेद्व्यासजी का उस समय का चित्र है जब वे 
पुराणों की रचना में लगे थे। वेदव्यासजी पुराणों को 
रचना करके उनको लिखवाने के लिए प्रस्तुत थे, किंतु कोई 
शक्तिशाली लेखक न मिलता था। अन्त में बहुत कहने 


सुनने पर गणेशजी छिंखने के लिए तैयार हुए थे। इस 
। चित्र में वेदव्यासजी बोलते हुए तथा गगेशजो लिखते हुए 


दिखाये गये हैं । 
२-क्ृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ( पृष्ठ १०८० ) | 
वसुदेव और देवकी के. संमुख छृष्णजी अपने विष्णु 


॥ रूप से उपस्थित.हें । घोर कष्टों से पोड़ित वसुदेव और 


देवकी के यहाँ कारागार में जन्म लेते ही श्री कष्णजी ने 
उन्हें अपना शङखचक्रगदापश्चधारी रूप दिखा दिया दै 
जिसस वे निर्भय हो जायें और उनके मन से सारी शक्घाए, 





बह घच 
दूर्‌ हो जायें । वसुदेव ओर देवकी अकस्मात्‌ अपने पुत्र 
को इस रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गये हें ओर चुपचाप 
हाथ जोड़े हुए वैठे हैं । 
४--राधाकृष्ण ( पृष्ठ ११४० )। 
प्राकृतिक सौन्दय के बोच, इस चित्र में राधा ओर 
कृष्ण की अद्भुत झाँकी दिखाई देती दै । वषो हो रही है । 
एक सुरम्य वनस्थलो में कदम्बों के झुरसुट के नीचे एक 
पदे के भीतर कृष्णजी राधिकाजी को छिपाये हुए हें तथा 
आप भी उसी में छिपे हुए हैं । देखने में तो यह चित्र 
श्ह्ारिक जान पड़ता है, किंतु इसमें गूढ आध्यात्मिक 
व्यज्ञना छिपी हुई है। यह नामरूपात्मक सारी सृष्टि. 
माया का पर्दा है जिसके भीतर प्रकृति और पुरुष साथ साथ 
छिपे हुए हैं। भगवान्‌ कृष्ण पुरुषरूप हैं जो राधा- 
रूपिणी अपनी शक्ति को अपने साथ साथ छिपाये रखते हँ । 
विश्व की मूळरूपिंगो इस जुगुरूजोड़ी की अनोखी छविं को 
देखकर बन्य पछ पक्षियों के सहित सारो वनस्थली 
खिलखिलाकर हँस पड़ी है। सभी इस झाँकी को देखकर 
मुग्ध हो गये ह्‌ । 
इस चित्र के संबन्ध में कुछ लोग आक्षेप करते हें 
तथा इसे धर्मविरद समझते हैं। इसका निवारण विश्व- 
घमाइ ( १०८७ पृष्ठ ) में किया जा चुका है । 
इस संबन्ध में त्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि ओर कलाविदू 
राय कृष्णदासजी की कुछ प्रियाँ पढ़िए-- 
कारी घटा, रजनी मनों घोर , 
करे घन सोर, अरन्य अछोर । 
झेझा झकोर, बिजू - चमके... 
थमके नहिं गेकु, कुहूकत मोर ॥ 
मजित भीत श्री राधिका कों, 
हरि कामरि में करि, लान्ही जंकोर | . 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ३० पय "> य ड क 22 व 3% 





झि. 








१५४८ गोताधमं ` | 
प : | किक 
औचक यों चित चाही गई ,. हुए भगवान्‌ कृष्ण बालरूप में विराजमान हे । &. 


इतढूँ रस की बरसात अथोर ॥ में बालकों की मुद्रा का चित्रकार ने अच्छ ब 
५-देवी सरस्वती का ध्यान ( एष्ट ११८४) । हौ “अल है क सासु `` र 

यह श्वेत रूपवाली, श्वेत कमल पर बैठी हुई, हाथों में ५१ __ | 
वाणा, पुस्तक ओर माला धारण किये हुए देवी सरस्वतीजी भिजा छक णजी ( ष्ठ १३८ है 2 । | 
का इन्द्र चित्र हे । इसी रूप में उनका ध्यान करने से i आजित भोडेपन के साथ साथ क 
अविद्या का नाश होता है तथा सद्वुद्धि की बृद्धि होती है । दिता टपक रही है। | 
६--बाबा विश्वनाथ ( पृष्ठ १२३८ ) । li श्री १०८ शंकराचाय; 

| ी डा राज ( पृष्ठ १४०८ ) | | | 

यह भगवान्‌ शकर का बड़ा अच्छा चित्र है। इसमें छ ' 
भोला बाबा, अपने. भोळे भाले रूप में दिखाये गये हे । जिस समय बौद्धधर्म की अधिकता और दु 
हालाइळ पान करने से शंकरजी के कण्ठ में जो नीलिमा आ अरत मारतब मे ता चरम सीमा को पुव] “ 
गई है उसका चित्रकार ने इस चित्र में अच्छा प्रदर्शन उस समय श्री शंकराचार्यजी ने अपने वेदान्त ३ | 
किया है । चित्रकार रामप्रसाद ने शंकरजी के जितने चित्र मोल उपदेशों का शङ्ख फुँककर इस नास्तिकता.ओ। . 
बनाये हैं उन सब चित्रों में यह सर्वश्रेष्ठ है । इतना किया था । अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ करके उन्होंने ग 
सुन्दर. और भावपूर्ण चित्र हमें कानपूर के प्रसिद्ध वैध श्री को परास्त किया था | उन्होंने ही दण्डी संन्याप्ि | 
शिवनारायणजी से मिला है, इसके लिए उन्हे अनेक धन्यवाद्‌ । दाय का यतन किया या । इस चित्र में दं 


७--रघुपति राघव राजाराम ( पठ १२६४ ) । ६, सपान शिष्यों को उपदेश देते हुए रिक 
१ पा ह| ये हो चार शिष्य पीछे दण्डियों की चार | 
डु 


हर शी रामचन्द्रजी के इस सुन्दर चित्र में बड़ी मधुरता गयो के अधिकारी हुए। 

अर स्वाभाविकता है। अपने ढंग का यह अनूठा चित्र है। १३--माँ 

मोलापन और गम्भीरता एक साथ 0 गङ्गा का ध्यान ( पृष्ठ १४२९) । 

पह 7 रामचन्द्रजी के चेहरे हे पु पर सवार श्री गज्ञाजी का यह बड़ा सुन्दर 
क मकर की पीठ पर के फूल पर हि 

2 एक कमल के फूल पर 

[के माता पिता ( ष्ठ १२७६) | मान्‌ हैं । दो हाथों मे. एक एक कलश तथा दो हों में 

..... रस चित्र का परिचय विश्वधमोह में एक कमल का फूल | 

) ९--श्री गोसाई Mi आ 

अ ३ तुढसीदासजी ( पृष्ठ १ ३३२) । (४--श्री हनुमानजी ( पष्ठ १४५६ ) | 
4 पुलसीदासजी एकान्त स्थान में वृक्ष इस चित्र में श्र हनुमानजी का परम वैष्णव है 
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कै न्म 
यह कि 3 ड रामनाम के जप से लीन हे क. त शि सीताजी का पता लगाने. के बाद द | 
5 ५55 क. एकमात्र ह पास लौटकर बर 
चित्र के हाशिये पर जैसी "णिक चित्र है। इस उनकी बड़ी प्रशंसा नन ये. तव, पा 
अ यही कहा कि... हलुमातजी ने हाय 


सो तब तव प्रताप रघुराई। |, 
बही विनम्र भोव दिखाया गी 
माखन और ए पा इ्मानजी i इस चित्र में दिखाया क । 
| एक हाथ में मिश्री लिये ही अपनी आ कि चित्र भक्तों का हृद 
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(१) Kalyana Kalpataru, Sri Kri- 

अ shna Number (कल्याणकल्पतरु का श्री कृष्णाङ्क )- 
७) कल्याणकल्मतरु गीता प्रेस, गोरखपुर से अंगरेजी में 
| निकलनेवाला धार्मिक मासिक पत्र है । यह श्री 


कृष्णाङ्क इसी पत्र का जनवरी १६३७ का विशेषाङ्क है | 
`| पृष्ठसंख्या २८० ; इसके संपादक सी० एल० 
| . गोस्वामी तथा कृष्णदासभी हैं। यह अङ्क बहुत से 
तिरंगे ओर सादे चित्रों से सुसजित है । भगवान कृष्ण 
के संबन्ध में अच्छे ग्रच्छे विद्वानों और महात्माश्रों के 
लेखों और विचारों का इसमें अच्छा संग्रह किया गया है । 
क अंगरेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए श्री कृप्णजी के जीवन 
बे! ओर उनकी शिक्षाओं की जानकारी प्राप्त करने का यह 
ग विशेषाङ्क एक उत्तम साधन है। बिना जिल्द के इस 
। अङ्क का मूल्य २॥) है तथा कपड़े की जिल्दसहित का 
३) है। साढ़े चार रुपये देकर साल भर के लिए 
[| केल्याणकल्पतरु का ग्राहक बन जाने से यह विशेषाङ्क 
ं मुफ्त में मिल सकता है। मिलने का पता यह है-- 
मैनेजर, कल्याणकल्पतरु, गोरखपुर | 

(२) विनयपत्रिका ( सटीक ) -- ( काव्यग्रन्थ- 
रमाला का छठाँ रत्न) | टीकाकार- श्रीयुत वियोगी हरि। 
प्रकाशक--साहित्यसेवासदन, काशी । इस पुस्तक के 
| मिलने का भी यही पता है। प्रृष्ठसंख्या ६३४ है। 
£| छपाई साफ है। मूल्य बिना जिल्द २॥), जिल्द्सहित 

३) है 

, गोस्वामी तुलसीदासजी की विनयपत्रिका की अब 
१ पक अनेक टीकाएँ निकल चुकी हैं ओर शायद अभी 
५ और भी निकलती रहेंगी। इसी से इस ग्रन्थ के महत्व 
¢| का तथा साथ ही साथ इसकी जटिलता का भी पता 
| लगता है। श्री वियोगी इरिजी की की हुई इस हरि 
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समालोचना 


तोषिणी' टीका से विनय की जटिलता को सुलमाने मं 
बहुत सहायता मिल सकती है। पहले मूल पद, फिर 
शब्दाथ, पिर भावार्थ श्रौर तत्पश्चात्‌ टिप्पणी देने का क्रम 
रखा गया है। टीकाकार ने भाव को स्पष्ट करने के 
लिए आवश्यकतानुसार संस्कृत के शोक तथा अन्त 
कथाएँ भी दे दी हैं। हमारे विचार से टीका बड़ी 


सुन्दर हुई है, रखने योग्य दै | 

(३) भ्रमरगीतसार--( काव्यग्रन्थमाला कां 
आठवाँ रत्न ) | संपादक--पं ० रामचन्द्र शुक्ल | प्रकाशकः 
साहित्यसेवासदन, बुलानाला, काशी | पृष्ठसंख्या १४८, 
कागज अच्छा ओर छपाई साफ हे । मूल्य १) है | 

इस पुस्तक में सूरदास के भ्रमरगीत संबन्धी चुने 
हुए पद हे! पुस्तक के प्रारम्भ में सूरदासजी के 
संबन्ध में ७६ पन्नों का नोट है जिसमें उनकी कविता के 
संबन्ध में बहुत सी बातों का समावेश है। पुस्तक संग्रह- 
णीय है। ऐसे संग्रह किसी के भी पुस्तकालय की शोभा 
बढ़ा देते हैं । | 


(४) भावना--(काव्यप्रन्थमाला का १२ याँ रत्न) | 


इस गद्य काव्य के लेखक-श्री वियोगी हरि हैं। प्रकाशक- | 


साहित्यसेवासदन, काशी । 
साफ है । मूल्य ॥2.] है । 

श्री बियोगी इरिजी हिंदी के प्रतिभाशाली लेखक 
और कबि हैं। उनकी लेखनी से निकले हुए गद्य 
काव्यों का यह संग्रह पढ़ने योग्य है । 


(५) दानळीळा--( वैष्णवग्रन्थमाला का प्रथम 


पृष्ठसंख्या ६२, छपाइ 


रक्ष) | लेखक--भी इरिइररायजी | प्रकाशक--साहित्य- | 


Rr 


A 
क 


सेवासदन, काशी । एष्ठसंख्या ४४। छपाई अच्छी है। . 


मूल्य बिना जिल्द का ।-), जिल्द सहित का ॥ है। | प 
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* श्री इरिहररायजी का नाम यद्यपि ब्रजभाषा के कवियों 

. में अभी तक प्रसिद्ध नहीं हो सका है, किंतु उनकी रच- 
'नाएँ सरस हुई हैं। त्रजमाषा काव्य की प्रस्तुत पुस्तक में 
उन्होंने दानज्ञीला का श्रच्छा वर्णन किया है | 

(६) भ्रमरगीत--( महात्मा नन्ददासजी कृत )। 
संपादक--त्रजरत्नदात | प्रकाशक--साहित्यसेवासदन, 
बनारस सिटी । एष्ठसंख्या १६ | मूल्य &) मात्र | 

ब्रजभाषा काव्य में नन्ददासकृत भ्रमरगीत का एक 
विशेष स्थान है। इस पुस्तिका में ्रावश्यकतानुमार 
संपादक ने फुटनोट भी दे दिये हैं । 

( ७ ) रामराज्य--ततेखक - सर श्री प्रभाशंकर दल- 
पतरामजी पट्टणी के० सी० आई० ई० | अ्नुवादक्र-- 
कुमारी शकुन्तला विशारद। प्रकाशक--जयन्तोलाल 
मोरारजी मेहता । संपादक--देशीराज्य, नडियाद । 
पृष्ठसंख्या ३१ है । 

यह पुस्तिका प्रसिद्ध - राजनीतिज्ञ सर प्रभाशंकरजी 
पट्टणो के रामराज्य संवन्वी गुजराती के लेख, का हिंदी 

अनुवाद है। इसमें मूललेखक ने रामचन्द्रजी के 

चरित्र पर विचार करते हुए उनके राज्य की विशेषताओं 

 कोदिखानेका अच्छा प्रयत्न किया है। 

के 5: (८) रामकृष्ण परमहस.--( शताब्दी जयन्ती 

हे स्मृति ) | ग्रकाशक-स्तामी सत्यानंन्द्‌, श्री रामकृष्ण 
मिशन होम ग्राफ सर्विस, लक्सा, बनारस विटी | पृष्ठ- 


` संख्या ३२० | मूल्य ॥=) मात्र | मिलने का पता मन्त्री, 
- गी रामकृष्णसेवाश्रम, लसा बनारत विटी | 


कक 5 अस्तक का प्रकाशन श्‌ [श्री स्थामी रामकृष्ण 


तब री गत माच के महीने में मनाई जानेवाली 













कद ॥ Po 


न कै > = जि 
es IE 


गीताघमं 
















RS ST 5 न 
रामकृष्णजी के संवन्ध में अनेक समाचारा पट 
देशी विदेशी. विद्वानों ओर मंहात्माश्रों के मतो भृ 
उनके जीवनचरित्र का, उनके वचनामृत काळ 
जयन्ती के अवसर पर काशी में मनाये जानेवाले उ 
में विभिन्न विद्वानों और संतों के द्वारा दिये गये ल्‍ 
षशों का संग्रह है। श्री रामकृष्ण परमहंस पर ऋ 
रखनेवालों के लिए यह पुस्तक रखने के योग. 
असल में हम तो चाहते हैं कि इस ग्रन्थ के लेखता 
पाठक पढ़ें | बड़े पवित्र ओर सुन्दर लेख हैं। | 

(९) योगभ्रदीप --लेखक--श्री अरविन्द| फ़ 
` शक--श्री मदनगोपाल गाडोदिया, श्री अरविन्द अन्यग 
४, हेयर स्ट्रीट, कलकत्ता । भाषान्तरकार--श्री लक्षए 
नारायण गदे | पृष्ठसंख्या ६५। कागज अच्छा, का 
साफ और सुन्दर है। मूल्य || है । 

शरी अरविन्द घोष के पत्रों में से कुछ का इस एस 
में संग्रह हे। इनसे इस विषय पर प्रकाश पडा 
कि योग क्या है और किस प्रकार उसका साधन क 
चाहिए । अध्यात्मविद्या के विद्यार्थियों के हीं 
यह बड़े काम की चीज है। अरबिन्दजी के जै 
के संबन्ध में भी इस पुस्तक से बहुत कुछ जार्गा 
आत दो सकती है। अरविन्द का नाम ही काग 

अधिक क्या लिखें ! क 

( १०) धन की उत्पत्ति--जेखक-दयारी 

दुवे एम० ए०, एल-एल० बी० और मग 
चा। प्रकाशक--एमनारायण लाल पब्लिशर 
बुकसेलर, इलाहाबाद | पृष्ठसंख्या २७६ । मूल्य | 
अथशास्र के उत्पत्ति संबन्धी ( ०4११०० 


अग पर विद्वान्‌ लेखकों ने इस पुस्तक में अच्छा 
किया है। 
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भारतभूमि सदा से भक्तों की खान रही है। 
संसार के बड़े बड़े भक्त इसी भूमि में जन्मे ओर 


| . पले। यहाँ का जळ वायु भक्ति और ज्ञान के उन 


महत्तत्त्वों से ओतप्रोत है कि इसकी धूलि में खेळकर 
बढ्नेबाले अवश्य ही एक न एक आत्मज्ञान की 
चिनगारी पा गये हैं। यही कारण है कि सारे 
भूमण्डळ में अक्तो को सर्वाधिक संख्या में पैदा करने 
का जो श्रेय भारतमही को ग्राप्त है वह किसी भी 
दूसरे को नहीं मिल सका । आज भी इस प्रकार के 
भक्तों से माँ भारत की गोद्‌ सूनी नहीं है। गुरुवर 
गीताव्यास स्वामी विद्यानन्दजी महाराज वर्तमान युग 
में भी भक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैँ। प्रभु किस 
प्रकार उनके गीताप्रचार, गीतासंमेळन और गीताधमे 
आदि को बढा रहा है! यह प्रभु की भक्ति का ही 
प्रभाव है। मैं तो भक्तों का भक्त हूँ । इसी से अपने 
पाठकों और बराबरी के भक्तों को दूसरे संतों ओर 
भक्तों की कथा सुनाकर उनकी भक्ति किया करता हुँ । 
इस प्रकार के भक्तों के चरित बड़े ही रोचक और 
शिक्षाप्रद होते हैं। उनका रहन सहन, खान पान 
आदि सभी साधारण लौकिक जनों से भिन्न होता है । 
जहाँ सांसारिक मनुष्य अपनी इहलोक की उन्नति म 
व्यस्त रहता है, वहीं भक्त का लक्ष्य पर! को ओर 
रहता है। बह परमात्मा और परलोक की तरफ 
देखता है। पर सत्य के अनुसंधान में सचेष्ट रहता 
है। ऐसी हालत में उसके काये और व्यवहार भी 


र ` हमसे भिन्न और हमारे छिए अळोकिक तथा आर्कषक 


होते हैं। नई बातों को जानने के लिए मनुष्य की 


| रुचि सहज ही होती है । 


>. 
९) हुँ 
१ |. 


x 


` पेसी दशा में यदि हम अपने पाठकों के समक्ष 









जगत्ल्‌ के कुछ भात 


( ले०--स्वामी श्रो रवीन्द्रानन्दजी महाराज, घंटाकोठी , कनखळ, हरिद्वार ) 


कतिपय श्रेष्ठ भक्तों की चरितगाथा उपस्थित कर, तो 
वह अवश्यमेव रोचक होगी । इसी विचार से हम 
यहाँ कुछ ऐतिहासिक भक्तों की कथा संक्षेप सें देंगे । 
आधुनिक और पौराणिक भक्तों का वणन छोड़कर 
हम केत्रढ ऐतिहासिक तथा अधिकांश में मध्य काल 
के भक्तों का ही वणन देंगे। पुराणों की गाथा 
में प्राय: छोग कपोलकल्पना का दोषारोपण कर सकते 
हैं तथा अर्वाचीनों की पूरी जानकारी न प्राप्त हो 
सकने के कारण वर्णन में त्रुटि आ सकती है; फिर 
एक स्थान पर सबका वर्णन संभव भी नहीं। इसी 
बिचार से इन दोनों कोटि के भक्तों का वणन प्रस्तुत 
लेख में नहीं क्रिया जायगा । 

` इसलेख में एक वात यह भी हमारे पाठकों के . 
ध्यान देने की है कि समी भक्तों के साथ भजनाङ्क 
की संगति वैठाने के लिए उनके भजनीकत्व का भी 
वर्णन आ जाय, इसका बृथा प्रयास नहीं किया 
जायगा! भक्तों के जोवन में भजन तो उनको दिन- 
चयी में ही शामिल रहता है। कोई राम का शुणा- | 
नुवाद गाता है, तो कोई कृष्ण का । कोई शिव २ 
शिव! भजता है, तो कोई “नारायण नारायण” | किसी. 
के आराध्य सगुण ईइवर हैं, तो किसी के निगुण श्र द्दा |. ना... 
अतः पाठकों को यद समझ लेता चाहिए कि “भज 5 
तो समी भक्तों के जीवनपथ का सबसे बड़ा संबळ . 
रहा है। एक वात और है। वद यह कि ठेखमें 


श 
TNS कु 



















मकि में नई धारा के तेक आचार्यो' का भी वणेन | 


NS J SRO OS ती 
rp | री. ही ८ ओर पन 22: ति है क 
ध्यान पहले उनके आचायत्व को ही ओर व्या Me 
उनकै साधनमय भक्त जीवन की ओर छोग कम | 
च Te. she दे ER $ 0 स टो 0 ह 5; ४ 
देखते हैं। पर वस्तुतः देखा जाय, तो मालूम होगा | 
४६ 5. ० अ SM 0:07 २2 
Fs ल PS | र टु डं 


2 ४ कट? r ० >, “क 
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कि वे ढोग आचार्य होने के साथ ही भक्त भी बड़े 
ऊँचे दज के थे। अतः उनकी जीवनी भी अपना 
महत्त्व रखती है। हाँ, मुसलमान भक्तों का वणेन 
इसमें छोड़ दिया गया है, क्योंकि लेख के बहुत 
बढ़ जाने की संभावना थी । | 
अब अकारादि क्रम से भक्तो की जीवनी दी 
जाती है । संभव है बहुत से भक्तों की जीवनी 
प्रमाद या अज्ञानवश छूट भी जाय । अतः आशा है, 
पाठकगण उसके छिए हमें क्षमा करेंगे ।. 
( १ ) एकनाथ 
पैठण ( प्रतिष्ठान ) के प्रसिद्ध महाराष्ट्र ऋग्वेदी 
आह्यणपरिवार में उनका जन्म शाके १४५५ के 
ळगभग हुआ था। इनके पिता का नाम सूर्यनारायण 
और माता का नाम रुक्मिणी बाई था | 
जन्म होने के कुछ ही समय बाद इनके माता 
पिता का देहान्त हो गया । इस मातापिताविहीन 
बाळक के छाउन पालन और शिक्षा दीक्षा का भार 
इनके पितामह चक्रपाणि पर आ पड़ा । पितामह 
और पितामही ने इनका उचित रीति से पालन पोषण 
किया । बाळक एकनाथ अत्यन्त कुशाम्र बुद्धि 
ड बुद्धि थे । 
एकनाथ को किसी योग्य गुरु की चिन्ता थी । 
अन्त भें एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवगढ़ में 
49 जचादुन पंत के पास जाओ, थे तुम्हारी : 
` आशाएँ पूरी कर ढंग । । उ 


_ कोथी। एक दिन बिना किसी से 

हा द भ्र चे छ 
हा उठकर वे देवगढ़ की ओर चढ दिये और गुरु रे 
दैन पंत के चरणों में उन्होंने अपने को अपण छ 
_दिया। पतजी की कृपा से इन्हें सि र 


७० सतक नाथ 
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इस प्रकार की अनगिनत कथाएँ आपके बिषय | 
' मचलित हँ | ( क्रमश । हु 


















क 
उ = 
२» | 


भगवान्‌ से साक्षात्कार भी हो गया। इस 
ये गुरु की आज्ञा से तीर्थयात्रा को निकछे | 
तीर्थयात्रा से लौटने पर शुरु की भनगा 
एकनाथ का विवाह पैठण के निकट बीजापुर गर 
एक संभ्रान्त कुळ की कन्या गिरिजा बाई के सा 
हो गया । 
यात्रा के समय आपने भागवत और रामायणप E 
विस्तारसहित प्रन्य लिखे थे। चतुःछोकी भागका! 
हस्तामळक टीका, झुकाष्टक टीका, . सवासो 
चिरंजीवपद, आनन्दळहरी, अनुभ वानन्द, मुद्रांवि्ञ। 
लघुगीता, भजनीभारड़, रुक्सिणीरवयंबर, भाग - 
भावार्थं रामायण, राम कृष्णलहरी, उद्धवगीता आ. 
अनेकों अन्थों की रचना का श्रेय आप ही को है। | 
अपने पुत्र श्री हरि पण्डित से इनका विचार मि 
था, इसी से हरि पण्डित काशी चले गये और म 
समझाने पर अपने पिता के यहाँ गये । | 
पैठण में एक ख्री रहती थी उसका संगत 
एक हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने का था। कार 
गति से थोड़े ही दिन बाद्‌ उसका पति मर गया। 
वह वेभवशाली खी कंगाळ हो गई, पर अपने संकल 
को पूरा करने का निश्चय कर उसने विरक्षण परम! 
से उपाय पूछा । उन्होंने उससे कहा कि यदि तु| ` 
एकनायजी को खिला दोगी, तो तुम्हारा संकल पूर्ण 
हा जायगा। इसपर उसने एकनाथजी को निम्ति 
किया । श्री हरि पण्डित भोजन बनाने को भेजे गये | 
एकनाथजी के भोजन कर चुकने पर इन्होंने भी | 
पण्डित को पत्तळ फेंकने को कहा। हरि पण, 
"तळ उठाने ढगे, तो इन्हें माळूम हुआ कि एक ग 
बाद दूसरा--इस प्रकार पूरे एक हजार पत्तळ थै! 


PP “> 





' गीताधर्म 


|... साचित्र धार्मिक मासिक ] 


१ डे र हु 
लगभग एक वर्षे से आप लोगों की सेवा करके | 
इस है। (ब्रश \ 
अपने दूसरे वषे में प्रवेश इअ है । पक 
इसके विशाल नववर्षाङु का नाम है- 


कि इक क मो ङ्क 
ध 
इसमें 
धर्म और साहित्य की अनूठी बातों का समावेश रहता है, 

मार्मिक रहस्यों का उद्घाटन होता है । 
` इसके 

ग्राहक होकर हमारी सहायता ओर अपने 

ज्ञान की अभिवृद्धि करिए । 


Ns | po, र 
समालोचनाथे पुस्तकें ` प्रंकाशनाथे विज्ञापन“ का 

देकर सत्साहित्य की दृद्धि और अपना ||. देकर अपने उद्योग में सफलता : 

। प्रचार करिए । ie 


प्राप्त करिए । 
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९ । 
झपूबे पुस्तक ! आये सभ्यता का दशन १ आये द 
जाया | 

 नारीभूः | 

यह वही पुस्तक है जिसकी प्रतीक्षा आर्य जनता कई वर्षों से कर रही थी! सैकड़ों आही 

अनेकों मित्रों के तगादे आते रहते थे। आज तक जितनी भी खियोपयोगी पुस्तक प्रकाशित हुई हैंड 
एक बहुत बड़ी कमी रही, जिसकी ओर इसके प्रणेता श्रीयुत स्वर्गीय वन्दावनजी हेडमास्टर गव 
स्कूळ का घ्यान्‌ आकर्षित हुआ। यह पुस्तक कन्याओं, बघुओं का पथप्रदशंक तो है ही; साथ ही'ए | 
न्यास कां आनन्द भी इसमें हैं। _ ख्ियोपयोगी कोई ऐसी वात नहीं रही जिसकी ओर विद्वान्‌ लेखक नेघ 


न दिया हो, एक यही ऐसी पुस्तक ख्ियोपयोगी है जो साङ्गोपाङ्ळ कही जा सकती है। शीघ्र गा 
अन्यथा फिर दूसरे संस्करण की बाट जोहनी पड़ेगी। मूल्य भी छागत मात्र १।} | 





| 

पुस्तकमोमियों के लिए अपूर्व सुविधा | 
आपको जब कभी किसी भी विषय की पुस्तक की आवश्यकता 

हो तो एक बार हमसे पत्रव्यवहार कीजिए 


हमारे यहाँ अच्छे अच्छे उपन्यास, किस्से,-कहानी, काव्य, साहित्य, या] | 
जीवनचरित्र, दशन, वेदान्त, राजनीति आदि सभी विषयों की पुस्तके मिलेंगी । | 









क व्वा ठे ` हिंदी पुस्तक एजेन्सी पुस्तकभवन | 
की कर | व अर नागरीग्रचारिणी सुमा. 
की ख्य छहरी र | 
वी मेस भवन | 
र क, खाडि 


Ee fe सब जगह की पुस्तके एक साथ हमारे यहाँ से मेँ 
2 के अ i रियायत की जायगी | त येडी 
र | तो एक बार ह से मेँ 
चोड ए ट्र मारे यहाँ से मँगवाकर परी 


संबपर आपको कमीशन दिया... 
निवेदन है कि आप सब जगह दी. 
क्षा कीजिए । हम कई पुर 


$ पुस्तक सँगवाने दर 

टर भवाने में आपको द्रव्य तथा समय दोंनों की बचत है ! 

र | 3 2 “देवेन्द्र | 
न 'ादेवन्द्रचन्द्र विद्याभास्कर, ह 

Fs | | बिद्याभास्कर बुकडिपो, बनारस. 
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oe च्छा र । | 
ex 


| १ साखायज 

रुई | 

| प्रत्ये रसिक को प्रत्येक धार्मिक को प्रत्येक मनुष्य को इन 2. 
| दोनो रत्नों को अपनाना चाहिए। जिस घर में तुलसी कौ रामायण | 
| और सूर की सूरसागर नहीं है वह. घर सूना है | अतः आज दा :- 


| लए पत्र लिखिए । * ~ त 
ही इन. दोनों रला के लिए मैनेजर, ¢ ह” 


गीताधर्म बुकडिपो । 4. 
साक्षीविनायक, काशी, . 2... 
सबसे शुद्ध पाठवाली, सबसे सुन्दर 

ए संसार के सबसे बड़े विवानॉ र “जु 





28 







09७. 





हमारे पास सवेश्रेष्ठ संस्करण हें के 
| छपाइचाली रामायण और सूरसागर हें; इसके 
॥ | - से पूछदिए अथवा स्वयं ही देखिए । | 


र 
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.. रहता है। इसका कोई भी प्रष्ठ खोलिए, आपको स्वाध्याय की, रस की सामग्री अवश्य मिलेगी। । 


अब भी सममं कि आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे ? 


गीता घर 
. ( सचित्र, धार्मिक ओर विशेषाडूमय मासिकपत्र ) 
'गीताधमै! आज ढगभग साळ भर से आप लोगों की जो सेवा कर रहा है, वह आपे || 
नहीं है। इसपर लोकसंग्रही महात्मा विद्यानन्दजी की छाया है। साथ ही उनका आशीवाद और 
कृपाळु ग्राहकों की कृपा भी है, फिर यह क्यों न निरन्तर फळता, फूलता और सेवा करता र्दे? | 
आप यदि इसके ग्राहक नहीं हैं, तो आज ही. ग्राहक बनिए; ओर यादि आप इसके ग्राहक ॥ 
कम से कम दो दो माइक और बढाइए । यदि आप इसके ग्राहक बढ़ाते है तो आपको प्रभु स्वयं बढ व 


यही हमारे स्वामीजी का आशीर्वाद है। यह पत्र धर्म का सेवक है, भक्ति और ज्ञान के संदेश! न 
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भगवान्‌ के आकर्षक और रंग विरंगे चित्रों का भी दरशन आपको अवश्य ही सिलेगा । इसमें ५ 
भजनों को गुनगुनाकर आप आत्मिक सुख भी पायेंगे और प्रभु के शुणों का गान भी करेंगे। हिर 
साथ साथ इसमें गुजराती की भी प्रचुर सामग्री आपको पढ्ने के छिए मिळेगी । वस्तुतः ऐसे पत्र का छ 
ओर दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना घम की, भगवान्‌ की, सेवा करना है। अपने गुरु का आशे 
ह पव करना हे । फिर इसमें महात्माओं के उपदेश, भक्तों के भजन और विद्वानों के लेख भी बा र 
गे। विना प्रयास इस प्रकार परमार्थ और स्वाथे की सिद्धि और कहाँ हो सकती है? आइ! 
हमारी प्राथना पर विचार करके उसे कायरूप में परिणत करने के लिए कमर कस ढीजिए। ह 


विशाळ विशेषा “ चिउवधमांङ्क में आपको उपर छिखी सभी बाते प्रचुर मात्रा में मिलेंगी । के 





| ३. निवेदक--- १, 

वार्षिक च | श्र 
न दा ४) र | . व्यवस्थापक, गीताधर्म कायोलय, | हू 
ता - साक्षीविनायक, काशी । | 3 
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है 
१८ ना 
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00 छ गोसामी तुलसीदास को रामायण की सबसे शुद्ध 
Po 


` ` श्री रामचरितमानस 






कक 


| | ओर प्रामाणिक प्रति £ । 
8 र इसका कुछ निजी पिश्रेषताएँ हैं- की 3) 
क. शुद्ध पाठ अब तक की प्रकार क of 
| धर भन किसी भी पावर नह है 
| रे विशद विषयसूची | कक काशी ने इसे प्रकाशित किया है | | 
नयनाभिराम छपाई और आकर्षक चिर गे अवसधानमय कविजीवनी और मिलित है| | १ 
लि जिस अदैनी में. “क जिं से युक्त हिंदी के इस Ln म पच 
स्तमाचस गसकी रचना हुई थी } मूल्य ४) ₹० सात्र हे [ उसी भदैनी में ठी ञ 
i मापिस्थान-गीताधरम संपादित हुआ ५ | 
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गता धस के खकाहोचना 


| गीताधसे में भतिमास उत्तमोत्तम साहित्यिक, धार्मिक तथा अन्य विषयक पुस्तकों | 
|] की आलोचन जाती हे । कुछ पुस्तकों का परिचय तथा प्राप्तिस्वीकार मात्र भी दिया 

ऐ जाता है। ये सव.परिचय तथा आखोचनाएँ कुछ विशेष नियमों से दी जाती हैं। यथा- 

१, पुस्तक की केबल एक प्रति प्राप्त होने से हम साधारण परिचय आर प्राप्ति 









छ २, दो प्रति भाप्त होने पर किसी भी पुस्तक की निष्पक्ष और सम्यक समालोचना. 
(को जाती है । भत्येक विषय की पुस्तकों पर केवळ उसके अधिकारी व्यक्ति ही लिखते हैं । 

१ | ( उपर्युक्त दोनों प्रकार की आलोचनाओं के लिए पुस्तकें संपादक-' गीताधमे 

के नास आनी चाहिएँ । ) र 
| यदि किसी को किसी पुस्तक की विशद और उसके प्रत्येक पहलुओं पर प्रकाश 
|डानेनाली समालोचना करानी हो तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष प्रबन्ध कर रखा हे ह. 
काशी को प्रसिद्ध संस्था तुलसी र्मामांसा परिषद्‌ के अन्तगेत एक समालोचक समिति. 
४ है । उसका कार्य किसी भी पुस्तक को लेकर पहले उसका पूणे अध्ययन करना ह। तदनन्तर | 
ब ढोग जो निष्पक्ष समालोचना लिखते हैं, वह प्दशनी नामक छमाही पत्रिका में मकाशित 
,की-जाती. हैं । इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य पुस्तकाढोचन ही ह । इस अकार को समाछोचना, क 
के छिए निन्ने-पते पर किसी भी पुस्तक की दो प्रति आनी आवशयक हँ न्ती me. ` 
| श्री मन्त्री, तुलसी मीमांसा परिषद) गीताधमे 


| अतः यदि आप लोग हिंदी, संस्कृत, गजराती, अग्रेजी, बगला उदू, मराठी आदि | 
|| भाषाओं की किसी भी पुस्तक की निष्पक्ष आलोचना आर ग्रन्थ का एक नये क्षेत्र में प्रचार व 
चाहते हैं तो ऊपर लिखी बातों पर ध्यान देकर गीतापर्म जैसी संस्था के पास अपनी पुस्तक | 
| | अवश्य भेजिए । Co दयी क स्तना | म संपादक-गाताधर्म न टी 
रे __ ताध कार्यालय) काशी | 
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द्राक्षारिष्ट. १) रु० बोतल द्शमूलारिष्ट २।} बोतल (१ 
दशमूळारिष्ट १॥) बोतळ धात्रीफूलारिष्ट ११) बोतळ हर 
च्यवनप्रास | ३) सेर नारायणतेळ ५) सेर 

` देवदारवाद्यरिष्ट १॥) बोतल ` प्रसारिणीतेळ ६} सेर ८ 
ढाक्षादितेळ ६) सेर वासारिष्ट २) बोतल 78 
वासाचन्द्नादितेल ६) सेर ताम्रभस्म ३} भर i 
'चन्द्नादितिछ ८) सेर ` नागभस्म ।८-} भर “८ 
चन्द्रप्रभा १) ४ गोली `. पीतळभस्म ॥) भर & 
चसन्तमाखती रे) भर , रोप्यमाक्षिकभस्म १] भर ` : 
मूंगा | ||) तो० श्रंगराजभस्म ॥) भर ७ 
सत | १) री योगराज शुशु १॥) ४० गोली | ८ 
चाँदी १॥) | तोश : ह र ९ 
स्वण॑माक्षिक . सती वैद्यो और हाकिमों द्वारा प्रशंसापत्र.मिं | | 
स्व क्षिक १। ।) तो० . ह 59 
अश्नक इ) तो० । आप भी एक बार परीक्षा कीजिए। |. 
'छोह २॥) तो० यदि हमारे ग्राम में ही आकर दवा करी ; 


त्क कलकत्ता इंश्योरेंस ० लि० दु 















५० शिवमूति वैद्य, भगवती औषधालय, धानापूंर ( गाजीपूर ) | | 


अद्भुत दवाएं 
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ह तो तो और भी शीघ्र लाभ होगा पाता मः 
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मां कराइए ओर ॥ : 

Fh पाडिसी रोल्डरों को सबसे जेट बनिए |. 
देनेवाली पनी है में. यही एकमात्र को सबसे अधिक कि पहुँचानेवाली और 
i FR 

» मियादी यु डु र i मि I प्रति हजार | 

एजंसी के नियम सुविधाजनक ४ 


री पे का पता-- |. 
गङ्गाशरण मिश्र, एम० ए० |. 
९. ३६, अस्सी, बनारस (|. 
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„ ` अच्युतग्रन्थमाला, काशी की. अनुपम, दुर्लभ सस्ती पुस्तकें-- 
fa  (क)विभाग . ह 


| १--भगवज्ञामकौसुदी--[ भगवन्नाम की महिमा का प्रतिपादक अनुपम अन्ध ] 






| ७-तिथ्यके-[ भी दिवाकरभट्टरचित । तिथियों के निण्य आदि पर ग्रपूव एवं प्रामाणिक अन्य] | शी) | 

| ` ८-परमार्थसार--[ भी वेदान्त का अति प्राचीन ग्रन्थ, भगवान्‌ पतञ्जलिग्रणीत ] गुटी 

| ९--प्रेसपत्तन--[ भी कृष्णमक्ति से सराबोर चैतन्यसंप्रदाय का अपूव अन्य ] | Co) 
|) | 

त (.ख ) विभाग | | 
॥ १-- खण्डनखण्डखाद्य-[ कवितार्किकणिरोमणि थी इपंरचित, माषानुवाद से विभूषित | 00) 

२--काशीकेदारमाहात्म्य--[ ब्रह्मवैवर्तपुराणान्तगत, भाषानुवादसहित ] ` | SIDS 

३--सिद्धान्तबिन्दु-| ्राचायं भी मधुसूदन सरस्वतीविरचित; माषानुवादसहित ] 2२ 


४--प्रकरणपव्चक--[ भगवान्‌ शंकराचाय के आत्मबोध; शरौानुभूति, तत्वोपदेश आदि ५ अकरणग्रन्यों 


ट्रेल 
के अनुसार सूत्रों का पदच्छेंद, पदार्थोक्ति ओर सुविशद माषाथ पन बैयातिकन्याय गील. प डे 
पूर्वपतत तथा सिद्धान्तनिर्देशपुरस्सर सुस्पष्ट और विशद भाषा से विभूषितं, ह. र 
| ' अत्यन्त उपादेय और अनुपम अन्य ] कपड़े की पक्षी तीन जिद मे (0 MN 
मनोहर; प्रष्ठसंख्या २६०० केलगभग। £ 
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' 'चोट--अच्युतग्रन्यमाला के स्थायी आइ को 
| ० जाता दै। 
माइक ( ख ) विभाग के स्थायी ग्राहक समझें जायेगे । बुकसेलरों को समी पुस्तकों पर २५/० कमोरात दिया 
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२--भक्तिरसायन-[ आचाय मधुसूदन सरस्वतीरचित भक्तिस्वरूप का परिचायक अत्युत्तम ग्रन्थ | uy 
| ३-ुल्वसूत्र--[. कात्यायनभोतसूत्र का परिशिष्ट अंश ] Soa 
।४--कात्यायनश्रौतसूत्र--[ महर्षि कात्यायनप्रणीत । इसमें दशंपूणंमास से लेकर ग्रथमेथ, पितमेषपयन्त | 
` कितने ही यशो की विधियाँ साङ्गोपाङ्ग वर्णित हैं ] १६० 
| ५- प्रत्यक्तत्वचिन्तामणि--( दो भाग में ) [ शांकरभाष्यानुसार सुसरल पद्यमय ग्रन्थ | ९ ४।) क 


| ६ भक्तिरसासृतसिन्थु--|. भ्रीरूप गोस्वामीप्रणीत | भक्तिरस से परिपू यह अन्य सचमुच पीयूपचिन्धु ३४7 ३) ` 


ET) 
का भाषानुवादसहित संग्रह | प ८ ही SR 
५--जहासूत्र-[ शाङ्करमाष्य-रल्रप्रभा-भाषानुबादसहित । सदाशिवेन्द्र सरस्वतीङृत ब्रह्मतत्तप्रकाशकाइए रू 9 ० 


को उक्त सभी पुस्तकें पौन मूल्य पर दी जाती द। “अच्युत मासिक पत्र के स्थायी. 


ध्यान दीजिए--ये सभी पुस्तकें काशी की गीताघमेवुकाडिपो से मिल सकती हैं-- व | 
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गीतावर पढिए। 
र र. ` ` घर्म ओर साहित्य दोनों का रस मिलेगा । 
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हरिद्वार में आगामी. कुम्भ पर a 


अखिल . भारतवर्षीय  गीतासंमेलन 
का दूसरा अधिवेशन होगा एक 


सभी साधु महात्माओं, गीताप्रेमियों और विद्वानों से प्राथना है कि वे झा 
से अपने विचारों ओर कायो दारा हमारी सहायता करें । 


सन्त्री-- 
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संस्थापक--- संपादक-- 
| गताव्यास (लोकसं | वषे २ स० ६ | पद्मनारायण आचार्य 
। स्वामी विद्यानन्द्जी ) सितंबर, १8३७ एम्र० ए० 
काशी 





] छा ९४४ (९१?) 7९2597९१5७ mE (C$) २9% (C9) BR (¢) BY) रळ र ज़रा क़्प्य्छ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज | 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


HSIN) CF) To (0) BE TI तट खर” 


पा संपादकीय सूचना 


| हु 
| १. गीता के कवर पर जो चित्र दिया जाता हॅ उत्ती का मर्म उपर के श्लोक ; 
हे और आगामी वप के वडे विशेषाह्ल में 


| उतत की तो कई वार गीताधर्म के पुष्ठों में व्यास्या हो यु 
|| “पद व्याख्या विशेष रूप से होगी । 


७५.०7. 


दै 






२. इस अङ्क में सकैर्मपरिषद्‌ संबन्धी लेख अधिक हैं | उन पर धार्मिकोँ को विचार कद 
| चाहिए । उन का एक निराला महत्त्व हे । 2 
ए तो मेरी निल की आर्चा ह| 


रे. वचनामृत का पान करने के छि | 
अभ्यास करके अभ्यास का महत्व 


एक वार स्वयं अभ्या 
७. व्यासवचनामृत पढ़ना न भूलिए जर एक वाह. 


. पैमह्चिए | 
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प्रभु के प्रमियो, 
गये माचे में भारत में सबैधमपरिषद्‌ हुई थी। 
भारत के सब से बड़े शहर कलकत्ता में यह अन्त- 
रोष्ट्रीय संमेहन--यह रिळीजनों की पालामेंट बड़े 
समारोह से हुई थी। उस समय आप ने इस की 
काफी चर्चा सुनी होगी । प्रायः सभी पत्र पत्रि- 
काओं में इस विश्वधर्मसंमेलन की चर्चा निकली 
थी। गीताधम में तो इस पार्लमेंट ( अर्थात्‌ घर्म- 
. परिपद्‌ ) के संवन्ध में बराबर लेख निकल. रहे हैं | 
विश्वधमाङ्क, भजनाङ्क, सामान्य अङ्क आदि कई 
अङ्कं में लेख तथा भाषण निकल चुके हैं। इस 
सितंबर के अङ्क में तो अधिक लेख उसी परिषद्‌ से 
दी सन्य रखनेवाले हैं । अतः उस परिषद्‌ के बारे 
स हम कुछ नहीं कहना है । 
। परिपद्‌ का लक्ष्य भी आप जानते हैं--.वह लक्ष्य 
है सब धर्मो' की एकता और मेत्री। भजनाङ मे 
यह प्रसिद्ध प्राथना आप पढ़ चुके हे ' लन | 
र आकूतिः ' इत्यादि | ग 
इन सव धर्मसंमे 
बार संयोजना और के हर “क बर 
तर न * हान पर भी क्‍यों परस्पर 
मेती और शान्ति नहीं रहती ! क्यों दिने 
अशान्ति और द्वेष की आग बढ़ती जा रही 
इती जा रही है? 
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रोज लोग स्वास्थ्य, संयम और आचार ३: 
में सदुपदेश पढ़ते और सुनते हैं तो भी लाई 
अस्वस्थ, असंयमी और आचारहीन ही प्‌ 
हैं? इन सब का एक मात्र उत्तर है-- 


‘SsraagatS ao 











अभ्यास का अभाव 


यदि विश्व में शान्ति स्थापित करना है 
धर्मो में मेत्री स्थापित करना है, तो कोरी सभाओं 
कोई लाभ न होगा । इन लक्ष्यों का जीवन मिं 
होगा। शान्ति का सच्चा और सतत अभ्यास | 
धम और सदाचार का मूळ यही अभ्यास है। 

व्यक्तिगत जीवन में भी यही अभ्यास सर्वा 
करता है । अतः चाहे समाज का मन वर में 
हो अथवा अपना स्वयं मन ठिकाने छात्रा ही 
का एक ही उपाय हे-- 


मन का योगाभ्यास 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गर 


गीर (र 
अभ्यास करके देखिए, अभ्यास का कितनी 
है! और अधिक मैं क्या कहूँ ! 


श्री कृष्णापणमस्तु 












गये अङ में हम अमृत की चचां कर 
चुके हैं । उसी संवन्ध में आज एक बहुत बड़ी 
वात कहनी है। वह कहने में बहुत छोटी ओर 
व्यवहार में बहुत बडी वात है । हमारे जीवन 
के लिए तो वही एकमात्र अमृत हैं। उस 
बाते को हम ने सव के साथ न रखकर आप के 
सामने आज अलग से रखने का विचार किया 
था। उसे सावधान होकर आप सुनिए-- 

वह अमृत है मीठा वचन 

जीवन में “मीठे वचन से बढकर दूसरी 
कोई बड़ी चीज नहीं है । मीठे बचन से पूरा 
जीवन ही मीठा हो जाता हैं । इसी से महा 
त्माओ ने कहा हे कि मीठा वचन ही रस 
संसार का अमृत हे । 
यह सर्वेधर्मपरिषद्‌ का अङ्क दै । सबेः 
| थमेपरिषद्‌ में एका, मेळ और शिष्टाचार की 
चाय होती है । इस महापरिषद्‌ का क्य र 
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( छे०-गीताव्यास ( छोकसंग्रही स्वामी विद्यानन्दजी महाराज) बो्डीमिळ , अहमदाबाद ) 


विश्व के सभी धामिकों में परस्पर शान्ति ओर 
सद्भाव की स्थापना । लक्ष्य वड़ा सच्चा ओर 
अच्छा है, पर इस को सफल वनाने के लिए 
केवल व्याख्या और लेख पयां नहीं हो सकते। 
शान्ति और सद्भाव बनाये रखने का तो 
एकमात्र उपाय है मीठा वचन । चाहे विश में 
हो, चाहे एक कुटुम्ब में हो, यही एक उपाय ह्‌ 
जिस से सुख शान्ति की दृद्धि हो सकती है! 
हजारों महापुरुष इस का अनुभव कर चुके 
हैं। आप भी मीठे वचन का अभ्यास करके 
देखिए, आप का संसार अशृतमय हो 
जायगा । घर जाकर इस वात पर सूप विचार 
करिए और नित्य जपा करिए-- | 
८ सं वयात्‌, प्रिय याद्‌ ` 
दीवा पर इस वाक्य को लाल अक्षरों में 
लिखकर टाँग दीजिए तो ओर भी अच्छा होगा | 
. अ शान्ति! शान्ति! शान्तिः 


भारत कै कुछ मात 
( ढे०-स्वामी रबिन्द्रानन्दजी महाराज, घंटाकोठी, कनखल, हरिद्वार ) [ 
[ गताङ्क पृष्ठ १६८६ से आगे ] 


( १६) रांका बाँका 

पंढरपुर नामक स्थान में राँका नाम का एक 
अति गरीव पुरुष था। उस की स्री और वह दोनों 
जंगळ से छकड़ी चुनकर छाते और किसी प्रकार 
अपना निवाह करते थे। उन की यह दशा देख- 
कर भक्तवर श्री नामदेव को बड़ी व्यथा हुई। 
उन्होंने भगवान्‌ से रॉका को धन देने को प्रार्थना 
की । भगवान्‌ ने कहा--राँका बड़ा संतोषी है, बह्‌ 
तो स्वयं धन लेना नहीं चाहता। विश्वास न हो 

तो कळ वनमाग में छिपकर देखना । 
दूसरे दिन जंगळ जाते वक्त राका ने मारी में 
मोहरा की एक थेढी देखी और इस आशङ्का से कि 
| कहीं उस की खी छोभवश उसे उठा न ले मिट्टी में 
गाइने छगा। खरी ने आकर कहा--नाथ ! सोना 
भी तो भूछ है; फिर धूल को धूल से क्यों हँकते 
हो १ इस पर रॉका बहुत खुश हुआ और कहने ढगा 
तुम्हारी भक्ति तो बहुत उत्कृष्ट है। तुम्हारा वैराग्य 
. बड़ा बाँका है। उसी रोज से रोका की खी का 


. नाम बाँका पड़ गया | 


जब ये पति घर डौटने को हुए, तब तक 
इन का छकड़ियों का ढेर भगवान्‌ ने वाँचकर रख 


दिया। राका वॉक चे उसे किसी ० 
NR | सं किसी दू कड़ी 
- समझकर छोड दिया । सा दूसरे की छ 


सूखी छकड़ियों के अ 
आकर छोड़ादिवा। भाव 
स खाडा हाय घर छोटे । उस दिन उन्हें उपवास 
॒ | करना ति पढ़ा। कहने छा --देखो) सोना देखने के 






८ « 
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25. ५ हि री 
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So? ७? 
~ HF न 
ले लो SN, Sa ws 


डिल देना इस युग के छिए बहुत है । 
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पाप से आज भोजन नहीं मिला | ले ल 
जाने क्या होता | अन्त में भगवान ने दया करके पे 
छोगों को अपना ढुलेभ दर्शन देकर ऋतक्ृत्य कि 
' (१७) रामकृष्ण 
परमहंस रामकृष्ण ने दक्षिणेश्वर ( कलकत्ता 
निकट ) में रहकर सिद्धि प्राप्त की थी। वहीं प्‌ 
रहते हुए अपने वंचनरूप अमृत से संसारी ता 
सं संतप्त प्राणियों की पिपासा को शान्त किया 
आप कुछ पढे लिखे नहीं थे, फिर भी अच्छे अचे 
पण्डित चरण में बैठकर मुख से निकले हुए सहा 
ज्ञान को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ प्रहण करते थे। | 
` परमहंस रामकृष्ण ने खड़े होकर न तो अगे 
जावन भं कभी ठ्याख्यान ही दिया और न हाथ 
क्म्‌ डकर कभी मन्थ ही लिखा ; फिर भी आपर 
संपूर्ण धमशा का मई कह डाला है। गा 
जननी के उपासक थे। आप इतने बड़े महाला 
हो गये हैँ कि आप की ख्याति केवळ भारत ही ग. 
दूसर दूसरे देशों में भो फेडी हुई है । 
पे ( १८ ) रामतीर्थ 
ले समी का नाम आजकळ का | 
जि जानता है। व बहुत बड़े महात्मा थे | ४१ | | 
सवो, ह अमूल्य हुआ करती थो। रामर है 
| य्‌, ते का नर्द आदि भक्तों का तो नाम ह 


छ 4 

०) ५ 

ति 
डं ) 
क्रम ७ 











प्रब 





७ ९ 


याण | 


करा बन्छु बगे झयतवाणी 


( छ०--श्री वीरेन्द्र माढवीय ) 


[ गताङ्क ० १६८८ से आगे ] 


मुझे तैयार करो, ऐसी इच्छा तलवार नहीं 
करती । इसी तरह तैयार हो जाने पर उस के 
प्रयोगी का वह विरोध भी नहीं करती; और जब 
उस के टुकड़े हो जाते हें तब वह शोक भी नहीं 
करती ।. तेयार होने में एक प्रकार का आनन्द 
है, प्रयोग में आने में अन्य प्रकार का और खूँदी 
पर टँग रहने पर तथा अन्त काल में टुकड़े हो 
जाने पर भी आनन्द रहता है। इन सब आनन्दा 
को तू खोज निकाल । 
x x > xX 
' तुमे दुःख किस लिए होता है? प्रथम तो करण 
को तू भ्रम से कर्ता तथा इश्वर मान बैठा दै, 
इस लिए। दूसरे तेरी अपनी स्थिति, तेरा अपना 


> छाभ, तेरा अपना उपयोग इत्यादि तू अपनी इच्छा 


क बिना अज्ञान से आच्छादित होकर पसंद करणं 
छगता है, इस लिए। इन्हीं कारणों से छाल 
छाल ज्वाढाएँ प्रकट कर रहो धकधकाती दुःख की 
भट्टी में तुमे वार बार तपना पड़ता है तथा कितनी 
ही वार पुनजेन्म ढेना पड़ता है। जब तक तू सुध” 
रेगा नहीं तब तक लोहे को पानी पिलाने का यह 
केम चाळू रहेगा । 
x x > 2९ 


और यह सब अपूर्णताएँ विन्न क्‍यों डालती 
हैं? कारण कि यह सव तेरी अपक्व प्रकृति में 
हैं, इस से | जब तू करण बनता है तव प्रकृति कर्ता- 
स्वरूप सं कार्य करती है। और प्रकृति क्या कर 
रही है, इसे तू जानता है? आकाररहित अपक्व 
मन, प्राण तथा स्थूळ द्रव्यतत्त्व में से वह संपूर्ण- 
रुपेण सचेतन प्राणियों को क्रम क्रम से उपजा 
रही दै । 

x x x 2) 

कर्ता भाव 

अव दूसरा पेर उठा, तेरे स्वत्व को कतारूप 
में अनुभव कर करता बनना है, तो तू अपनी 
प्रकृति को पहचानना सीख; और अपना आत्म- 
स्वरूप प्राप्त करना है, तो तेरी अपनी प्रकृति ओर 


विश्वप्रक्रति को वराबर समझ । | 
x १८ १८ x 
यह प्रकृतिस्थ स्वरूप तेरा वास्तविक स्वरूप नहीं 


है। तेरी प्रकृति परिमित नहीं है। यह महान्‌ 
सूर्य और सूर्यमाढाएँ, प्रथिवी और उस के अनन्त 
प्राणी, तू , तेरे और तू जो कुछ जानता दै. वह सब 
तेरी प्रकृति ने उसन्न किया है। ( क्रमशः ) 


— ROR 
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श्री छी रावछन्णजी के उष देश 
( रामकृष्णवचनामत ) 


“ चिन्मय” 
[ गताङ्क पृष्ट १६९८ से आगे ] 


(४) 


ज्ञानयोग या वेदान्तविचार 
“तत्र कथामृतं तप्नजीवन 
कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रचणमङ्गलं श्रीमदाततं 
भुवि ग्रहन्ति ये भूरिदा जनाः ॥' 
४१-इस संसार में विद्यामाया भी है, अविद्या- 
माया भौ; ज्ञान भी है, भक्ति भी; फिर कामिनी 
और काश्चन भी हैं। सत्‌ भी है, असत्‌ भी; अच्छा 
भा हे, घुरा भा; किंतु न्न्ह्म हुँ निर्लिप्त | भलाई बुराई-- 
सत्‌ असत्‌-सभी जीव को है, पर ब्रह्म को 
भी नहीं। ठर 
र ४२--दिये के सामने कोई भागवत पढ़ते हैं ओर 
[ई जाल ठग किया करते हैं; पर दिया है निरि । 
सूय र शिष्टां ( सञ्जनों ) के ऊपर प्रकाश 
देते हैं, फिर दुष्टों ( दुजनो ) के ऊपर भी । 
बम यादि कहो | कि तब दुःख, पाप, अशान्ति ये 
सब किस को हैं ? तो उस का जवाब यह है कि वे 
_ सभी हैं जीव के लिए; पर रह्म नि ही है। साँप 
में जहर है उस के काटने से दूसरा मर जाता है, पर 
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ब्रह्म अनिर्वचनीय है 
४५--मुँह से कहा नहीं जा सकता कि ब्रह्य क्या 
है? सव चीजें जूठी हो गई; वेद, पुराण, तन्त्र- 
घः द्शनशाख्न-सभी जूठे हो चुके हैं! इस हिए 
जूठे हुए हैं कि वे सभी झह से पढ़े गये- बसे 
उच्चारित हुए हैं । किंतु एक ही चीज है, जो उच्छि! 
( जूठी ) नहीं हुई । बह है ब्रह्म । ब्रह्म ( वास्तव में) 
क्या है, वह आज तक कोई मुँह से कह नहीं | 
_ ४६-एक वाप के दो लड़के थे। ब्रह्मवि 
सीखने के लिए ळड़कों को वाप ने किसी आचाय के 
हाथ सौंप दिया । कुछ वर्ष बाद वे गुरुजी के घर 
से छोट आये। आकर बाप को प्रणाम किया । व| 
का ख्याल हुआ कि इन के बह्मज्ञान की जाँच करं! 
भड लड़के से पूछा-- वेटा, तू ने तो सब पढ़ लिया 
गोळ तो ब्रहम केसा है ० बड़ा ढड्का वेदों से नाग 
“छाक कहकर नहा का स्वरूप समझाने छगा। ब 
चुप 'हा। उस ने जब छोटे लड़के से पूछा, तो छी | 
हे गो हो गया । मुँह में Ei भी क | - | 
प्रसन्न हुआ और छोटे लड़ | 
पुजा बेटा, तू ने ही कुछ समझा दै । ज्य वर्ख | 
क्या है, मुँह से कोई कह नहीं सकता।” (क्रमः| | 


a 
वी क्र 
त. 


२ “७ 
hs 


१ 





चाहता हूँ कि संजय न 





( ज्ञानतपस्त्री श्री गीतानन्दजी से ) 


“श्री भगवानुवाच” 


संपादक (गीताधमें)--व्यासजी के प्रसाद 
से मिले हुए दिव्य ज्ञान से संजय ने गीता सुनी 
थी और धृतराष्ट्र को सुनाई थी। बाद में संजय 
की उसी उक्ति का व्यासजी ने ज्यों का त्यों वत- 
मान रूप में प्रकाश किया था। इस से तो यह 
स्पष्ट हे कि गीता में कहा हुआ “श्री भगवानु- 
वाच” संजय का ही कथन है, व्यासजी का नहीं; 


अन्यथा व्यासजी “श्री कृष्ण उवाच” अथवा 


“कुष्ण उवाच ? ही कहते । तो अब में यह जानना 
किस आधार पर श्री 
ओर “भगवान्‌? इन दोनों पदों का प्रयोग किया 

में समझता हैँ कि शायद आप इस शङ्का का समा" 
धान करने के लिए यही कहेंगे कि यहद कथन केवळ 
आद्राथ है। यह वात तो ठीक ही है। इष्ण का 
भगवत्त्व और श्रीमत्त्व संजय ने प़रत्यक्षीकृत किया 
ही था । तथापि मेरे कहने का अभिप्राय यह है 
कि कृष्णजी के प्रति संजय की श्रद्धा के अतिरिक्त 
क्या गीता सें कोई ऐसा वचन दै जिस सं इन दोनों 
विशेषणों का समर्थन होता दै? अथवा इन्ह कर 


_ औपचारिक मानकर ही संतोष कर लेवा चाहिए ! 
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गीतानन्द्जी--मामिक प्रश्न पूछने के लिए 
में ने अनेक वार आप की प्रशंसा की है। तथापि 
आज यदि फिर से में आप को प्रशंसा करूँ, तो 
मेरे विचार से इस में ' पुनरुक्त दोप? नहीं है। «यों 
तो गीता के अथ के पूछनेवाले जिज्ञासु बहुत अधिक 
संख्या में मेरे पास आते हैं, किंतु इस प्रकार की 
अन्तस्तलस्पर्शिनी शङ्काओं का समाधान करने के 
अवसर मुझे! कभी कभी ही मिळते हैं। अस्तु। 

आप के प्रश्न का उत्तर में बहुत संक्षेप में देता 
हँ । संजय ने कृष्ण ( भगवान्‌ ) का उल्लेख सत्र 
से पहले गीता के प्रथम अध्याय के १४ वें श्लोक में 


किया है । 


तत; इवेतेईयेुक्ते महति स्यन्दने स्थिती | 
माधवः पाएडवरचव दिव्या शङ्खी प्रदध्मतु। ॥ 
( गी० १-१४ ) 
“मा? का अर्थ है ढक्ष्मी या श्री और घव' 
का अर्थ है पति। अतः माधव का अथ हुआ श्री- 
पति या श्रीमान्‌ । इसी प्रकार कृष्ण कोश्री कृष्ण 


कहने का चळन हुआ है। अवं भगवान्‌ शब्द का. 


सार्थक्ष्य सुनिए । 
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(भग ' शब्द के छः अर्थ हैं । 
ऐरवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवेराग्ययोःचेव षण्णां भग इतीरणा ॥ 
गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में एत- 
राष्ट्र ने जिस रहस्य की जिज्ञासा की है उस का 
उत्तर संजय ने गीता के अन्तिम ( अर्थात्‌ अष्टादश 
अध्याय के अन्तिम अर्थात्‌ ७८वें ) श्लोक में दिया 
है। ( फळतः गीता के आदिम और अन्तिम इन्हीं 
दो श्ठोको में धृतराष्ट्र के प्रकृत जिज्ञास्य की दृष्टि से 
गीता परिसमाप्त हे, ऐसा कहना सर्वथा सुसंगत है!) 
गीता का अन्तिम श्लोक यह हे-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः | 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिभ्र बानी तिमिर | 
यहाँ पर ' योगेश्वर * पद से ज्ञान सूचित होता 
दै । अजुन तो भगवान्‌ की एक विभूतिविशेष ही 
हैं, क्योंकि कृष्णजी ने गीता में स्वयं कहा है कि 
'पाण्डवानां धनंजय: ? १०।३७। जो अजुन-- , 
एतान्न इन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ! 
अपि नैलोक्यराज्यस्थ हेतो; कि ज महीकृते || 
इस प्रकार को बातें कह रहा है कि में ष्ट ई 
के लिए भी कौरवों को मारने के लिए क र 
जसका ए तैयार नहीं 
र "ह अवश्य ही अपने मन में बढ़े निःस्पृ भाव क 
Histon । यह समझना चाहि 
गराग्य को पराकाष्ठा को छाँध गया है 4 
“7 ५ | गया है । 
क के त ° यह अभिप्राय है कि फळ की 
| ह हट से रहित होकर वह्‌ स्वघमाचरण करने- 


& * = mms Mee oe 9". उनकके, लज. 00 आयाम. Ss क लमा 








५ मक, FT हना 0 
_CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गीताघमं 


वाळा है। अतएव घचुधरपद्‌ से भो अजुन ष 
बैराग्यशाळी होना सूचित होता है। इस प्रकार ज्ञा 
ओर वैराग्य का होना सिद्ध हुआ। अब चार शुष 
ओर रह गये । उन के लिए स्पष्ट शब्द रखे हुए हैं। 


a 


श्री: = श्री 
विजयः = यश 
भूतिः = ऐश्वर्य 
नीतिः धमे 


इस प्रकार कृष्ण सें भगवत्त्व अर्थात ऐ 
धम, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन त 
होना प्रतिपन्न हुआ है। इस लिए कृष्णजी छे लिए 
£ शी भगवान्‌ ? पद का प्रयोग करना संजय के ढिए 
सवतोभावेन उचित है । 

आप गीता के द्वारा अपनी शङ्का का समाधान 
कराना चाहते थे, सो यथामति सैं ने किया है। इस 
विषय में आप को और कुछ पूछना हो तो पूछिए। 

ज०--आज के मनन के लिए तो इतना ही 
पनाम था, किंतु केवळ एक वात और पूता हूँ 
कि क्या योग' का अर्थ गीता में ज्ञान है! 

गो०-संक्षेप में और संकेत मात्र से उच 
यह है कि-- 
पोक्तावानहमव्ययम्‌ || 


इम विवस्वते योग 
४220 गी० ४।१ 


इतिते शानमार्यातं शुद्याद्गुह्यतरं मया ॥ 
--गी० १८६२ 





च 


अतएव योग = ज्ञान | | 
का विस्तार एक स्वतन्त्र छेख का विषय | 


भजन 


~ ह्ये. न 





पत्र (त्र 


a 


( ळे०--श्री स्वामी चिन्मयानन्दजी, श्री रामकृष्ण अद्वेत आश्रम, 


ग्री शी शाषकण्णचरिलन्रईच 


छक्सा, काशी ) 


[ गताइ पृष्ट १६९६ से आगे ] 


पहला फारिच्छेद 


कलकत्ता में किसी के भी घर में श्री रामकृष्णनी का 
जब शुभागमन होता, तो थोड़ी ही देर में वह वात उन के 
विशिष्ट भक्तों क्ये मालूम हो जाती। यह घात नहीं थी 
कि कोई इस समाचार को घर घर कह आता हो, वहिक 
स्वतः भक्तों का प्राण ही श्री रामकृष्णजी के दशेन के लिए 
सवदा उन्मुख रहता। यदि कोई किसी खास कारण से दक्षिणे- 
शर तक उन का दशन करने नहीं जा सकते, तो दूसरों के घर 
में चले जाते ओर उन्हीं के संबन्ध में वातांलाप करते 
ओर परम आनन्द का अनुभव किया करते । उन में से किसी 
को यदि श्री रामकृष्णजी का आना मालूम हो जाता, तो 
थोड़ी ही देर में अनेकों को बिना चेटा के उस का पता लग 
जाता था। यह समझाना अब बहुत कठिन हे कि भी 
रामकृष्णजी की किस शक्ति से भक्ताण परस्पर एक अकथ- 
नीय प्रेमहोर में चव गये थे। कलकत्ते के बागवाजार, 
शिमला, और आहिरीटोला मुहल्लों में हो श्री रामकृष्णनी 
फे बहुतेरे भक्तों का निवास था। इस लिए प्रायः इन्‍्हों 
तीन जगहों में उन का आना अधिक होता था । उन में भी 
चागवाजार में ओर ज्यादा उन का आना हुआ करता था । 

उक्त कई घटना के कुछ दिन बाद बागवाजार मॅ स्वगंत्थ 
बेजराम वत्षु महाशय के घर श्री रामकृष्णनी ने एक द्नि 


| शुभागमन किया । बागबाजार मुदल्ले के बहुत से भक्त 


चर पाकर वहाँ पहुँच गये । पूवोक्त भक्त ( स्वामी ठुरिया- 
पेन्द्‌जी ) का घर नजदीक हो था। 


श्री रामकृष्णजी के है। 


|. ` पियानो का ) जिक करले पर गुहल्ये का कोई गति, 
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वासी युवक जाकर उन को बुला लाया । बलराम बाबू के 
घर के दो मंजिले पर की सुन्दर वेठक में आकर भक्तों से 
चिरे हुए श्री रामक्रष्णजी का उन्होंने दशन किया, और 
प्रणाम करके उन के पास हो बेठ गये | श्रो रामकृष्णनी ने 
भी मुस्कराकर उन का कुशल समाचार पृछा एवं प्रकृत 
प्रसंग पर वात करने लगे | 
प्रसंग की दो एक वात सुन कर ही वे ( स्वामी तुरिया- 
नन्द्जी ) समझ गये कि श्री रामकृप्णजी श्राये हुए सच 
लोगों को यह समका रहे हैं कि चाहे ज्ञान कहो या भक्ति, 
दर्शन कहो या और कुछ, हवर की कृपा छोड़कर दूसरा कुछ 
भी नहीं हो सकता । सुनते सुनते उन को यदद अनुभव 
होने लगा कि श्री रामकृप्णज्ञी ने उन के मन की गलत 
घारणा को हटाने के लिए ही आज मानों उस प्रसंग को उटा 
लिया हे और उस संबन्ध में वे ( भी रामकृष्णन ) जो 
कुछ कह रहे हैं, सब उन्हीं को लचय करके कह रहे हें | 
श्री रामकृप्णनी कह रहे थे- क्यों तुम जानते हो कि 
कामिनी काञ्जन ठीक ठीक मिथ्या है ओर जगत तीनों काल 
, मैं असत है, मन ओर विचार से 
इश्वर को कृपा छोइकर इस फी ठीक ठीक घारणा होना 
इश्वरलाम नहीं होता । क्या सहज बात दे ? क्या बिना 
उन की कृपा से कुछ हो सकता 






हे? यदि कपया वे देसी पाका | 
महा तो मनुप्य खय साधना करके उनको थास्या 
> कर सकते है! मनुप्य की कितनी शत्ति है! इस ` | 
हँ न > > श 

=$ € 
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शक्ति द्वारा वे कितनी कोशिश कर सकते हैं ?”” इस प्रकार 
इश्वर की कृपा की बातें कहते कहते भी रामकृप्णजी की 
समाधि लग गई। कुछ देर बाद अहचाह्मदशा क्रो प्राप्त 
होकर फिर कहने लगे--“ पहले एक ही ठीक नहीं कर 


सका, फिर ओर इखरा एक माँगता है। यह कहकर | 


भी युमकृष्णजी उसी प्रकार भावावस्था में गीत गाने लगे-- 
“झोरे कुरि छव, करिस्‌ कि गौरव, 
धरा ना दिले कि पारिस्‌ घरते।” 

गाते गाते श्री रमकृष्णजी की दोनों आँखों से आँसुओं 
कौ धारा बहने' लगी, . विछीने तक भोंग गये | शिष्य (स्वामी 
तुकैयानन्द ) भी उस अपूवं शिक्षा से गद्गद होकर रोते 
सेते आकुल हो गये! घहुव देर बाद दोनों प्रकृतिस्थ हुए। 
शिष्य ( स्वामी तुसैयानम्द्जी ) कहते थे--“वह शिक्षा 
संदा मेरे हृदय में अङ्कित रही । उसी दिन से में ने समभा 

कि ईथर कौ कृपा न होने से कुछ होनेवाला नहीं २ । ” 
भी रामकृप्णजी के घद्वेत ज्ञान को गम्भीरता के संबन्ध 
में ओर भी एक बात कहते हैं। भी रामकृष्णजी को उन 
| दिनों बीमारी हुई थी । बीमारी 
शाशधर पण्डित का औ राम- के कारण काशीपुर ( कलकत्ता ) 
छृष्णजी से योगराक्ति द्वारा के एक बगीचे में आप रहने लगे । 
मारी अच्छी करने को बीमारी बहुत कठिन थी। उन की 
कहना, और मी रामङष्णजी बीमारी कौ बात सुनकर श्रीयुत 


का उत्तर । शराधर तकंचूडामणि कई एक 

र साथियों को लिये हुए उन्हें देखने 

कं भ | प्रिडतजी ने बातों बातों में श्री रामकृष्णजी से 
कहा महाशय, में ने शात्रों में पढ़ा था कि आप जैसे 
८ "हाएस्प इच्छामात्र से शारीरिक बीमारियां अच्छी कर सकते 


हैं। “च १ 
(5 अच्छी हो जा ऐसा ख्याल कर, 


हम मन को 
_ एक बार बीमारी की लगह पर वकर 
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गीताधसं - 


का ३ पुलमा । 


CSC 7: ae. 
तुम ने पण्डित होकर ऐसी वात केसे कही ? जो मन | ८ 
नन्द्‌ को दे दिया, उस को वहाँ से उठाकर फिर क्या 
टूटे हुए हाइ मांस के पिंजरे ( पिएड ) में देने को छार 
होतो है?” 
पण्डितजी निरुत्तर हो गये। किंतु स्वामी विने 
आदि भक्तगण निश्वेष्ट नहीं रहे । पण्डितजी के चले जाने प 
; उन्होंने श्री रामकृष्णजी से भरन 
स्वामी विवेकानन्द आदि भक्तों उद्वेग से अनुरोध . किया शे 
का श्री रामकृष्णजी से उस कहा--“ याप को अपनी वीपार 
विषय में अनुरोध एवं उनका हटानी ही पड़ेगी । हमारे झि 
इस को अच्छी कर दीजिए।' 
श्री रामकृष्णजी--“अरे, मेरी क्या यह. इच्छा है ह 
बीमारी को भोगता रहँ ? में तो सोचता हुँ कि बीमारो भचा 
हो जाय, किंतु वह अच्छी होती कहाँ हे? अच्छी होना इ . 
होना सव माँ के हाथ हे। ” 
स्वामी विवेकानन्द--“तो माँ. से कहिए, वह अचा 
कर दें । वह तो आप की वात सुनेंगी ही ।” . 
भी रामकृष्णनी--“तू तो कहता है, पर वह बात में 
मुंह से तो निकलती ही नहीं ।” 
स्वामी विवेकानन्द--“ ऐसा नहीं होगा महाराज, श 
को कहना ही पड़ेगा । हमारे लिए कहना होगा ।” 
भी पमकृष्णजी--“अच्छी वात है, देखूँगा; हो प 
कहूँगा ।” | 
उँछ घंटों के बाद श्रीमद स्वामी विवेकानन्दजी ने रि 
लि आ. के पास आकर पूछा--“महासज, भ 
! माँ ने क्या कहा १”? 
डी भी रामकृष्णभी-_ “मॉ से कहा ( गले की प ५ 
ह इ के कारण कुछ खा नहीं पाता ह! है 
म जिस से दो दाने खा सकूँ ।' यह सुर 
र Ci को दिखाकर ) कहा--कयों ! यो प ; 
| में लजित होकर फिर कुछ कह नहीं (|. 


उत्तर । 
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भी रासक्रणचरितप्रसेग 
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देहबुदधि का केसा अद्भुत अभाव है ! अद्वेतज्ञान में कैसी 
अपू स्थिति है! उस समय छः महीने पहले से ही श्री 
रामकृप्णजी का, रोज का, खाना 
शर रामक्कष्णजो के अद्वेतभाव शायद कुल चार पाँच चाक 
की गम्भीरता । वालों था । ऐसी स्थिति में भी 
जगन्माता ने जेते कहा “यों इतने 
मुँहों से तो खा रहे हो”, वेले ही “क्या अन्याय किया 
हे ! इस तुच्छ शरीर से “में” कहा !' यह ख्याल 
कर श्री रामकृष्णजी लज्जित हो मुँह. नीचा कर निरु- 
त्तर हुए । पाठक, यह भाव क्या कभी कल्पना में भी ला 
सकते हो? 
केसे एक अदूभुत परमहंस के साथ भक्तों की भेंट 
हुई थी! ज्ञान, भक्ति, योग और कम--पुराने और नये 
- सभी प्रकार के धमंभावो का एक 
थी रामकृष्णजी का हर एक अपूर्व .सामञ्जस्य उन में था । 
अकार को. परीक्षाओं में आज तक उन के भक्तों ओर शिष्यों 
उत्तोणे ( पार ) होना । में के बहुत लोग श्री रामकृष्णजी 
. की जीवनलीला की गवाही देने के 


लिए मोजूद हैं । उपनिपर्दो के कर्ता ऋषि लोग कहते हे. 


कि ठीक ठीक जद्यज्ञानो पुरुष सवंत् ओर सत्यसंकल्प हुआ 
करते हूं | संकल्प या इच्छामात्र से उन की इच्छा (ख्याल) 
को बाह्य जगत्‌ के सभी पदर्थ--सभो शक्तियाँ वे मालूम 
भान लेती और उसी भाव से पलट भी जाती हैं। भतः 
वैसे पुरुष का अपना शरीर तथा मन मी अपने इच्छानुसार 
बरस जायगा; इस में कोई विचित्र बात नहीं है | उपि 
रो के ऋषियों की उस वात की सत्यता की परोचा करता 
धारण मनुष्यों के लिए संभव नहों हे | तथापि यह वात भी 
सत्य है कि स्वामी विभेकानन्द आदि परमहंस भी रामकृष्णजी 
कै शिष्य लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जहाँ तक हो 
अकता था, उन को परीक्षा किया करते थे । वे लोग उन की 


|  भीबनलीला की चाहे जिस प्रकार भी संवंदा समोचा करते, 


१७५५ 


किंतु उस में कुछ भी कमी नहीं पाते । बल्कि श्री समकृष्णजी 
दर दफे हर एक परीक्षा में हँसते हसते पार हो गये ! वे 
कभी कमी '्रपने शिष्पों से ददता के साध कहते थे--“ अत 
तक अविश्वस | विश्वास करो--पका कर समक लो -कि 
जो राम ओर कृष्ण हुए थे वे ही भर ( अपना शरीर दिखा- 
कर ) इस खोल ( शरीर ) के भीतर हैं। कितु इस बार गुह 
भाव से ये हैं । जेते राजा छत ( छिपे ) वेश में अपने 
राज्य में आते हैं; ओर कोई पहचान खे तो वहाँ से चले 
जाते हैं । इन का आना भी उसी प्रकार का हुआ है। (अर्थात्‌ 
जब श्री रामकृष्णजी को सब लोग पहचान लेंगे तब बे भी 
शरीर छोड देंगे। )” 
श्री रामकृष्णशी के जीवन को बहुत घटनाएँ उवनिषदों . 
में कहे गये बहुत से विषयों का अनुभव करा देती हैं। साधा- 
रणतया देखा जाता हे क्रि मनुष्य 


* ओ रामझृष्णजों के भावा- के मन में जितने भी भाष प्रकट 


वस्था में देखे हुए विषयों होते हैं, बे सभी यथाथ में उस को 
का वाश्च जगत्‌ में मी सत्य स्वसंवेय' ह। अथांत उम सघ 
भावों के परिमाण, तीत्रता आदिं 
का ठीक ठीक अनुभब केवल उसी 
को होता रै । दूसरा उस भाव का केवल थोड़ा षहुत बाहरी 
विकास देखकर उस का अनुमानमात्र कर खकता है। भाव- | 
समाधि की उस प्रकार की स्वसंवेद प्रकृति ( subjective 


2६7९ ) सभी के लिए अपने अनुभव का बिफ्य हे। सभी 
और ओर मानसिक चिन्ताओं की 


होना 


लोग जानते होंगे कि 


क्ति भावसमूह भी मानसिक विकार या शक्ति का विकास- _ “ 


। मन में ही उन का उदय ओर मन में ही उने का 
जय होता दै। बाह्य जगत में उन का रुप या बसी. 
प्रकार की प्रतिकृति ( शकार ) देखना भोर र दिखाना 
ग्रसंभव है। किंतु भी रामकृणनी की भावतमाधि फे 
बहुत विषयों में उस नीति का व्यतिक्रम ( इलटापन ) ; | 


मात्र है 


देखा जाता दै । 
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देखिए--साधनाओं के समय उन के अपने हाथों से बोये 
गये पञ्चवटी के नये अहुरों को बक़रों ओर गोओं ने खा 
- लिया था | यह देखकर श्री 
रामकृष्णनी को उस स्थान के 
चारों ओर वेइ लगाने की 
- इच्छा हुईं। इस से कुछ देर बाद 
ही गङ्गा के बान ( लहर ) से वेड़ बनाने की जरूरी सभी 
चीज तरह तरह की सूँ टियाँ, बॉल, नारियल की रस्सी 
आदि--बहती हुई उस स्थान में था गई। उन चीजों से आप ने 
कालीमन्दिर के नोकर भढहरि माली के सहारे वेड़ बना 
लिया । थोर देखिए--रासमणि के दामाद मथुरानाथ के साथ 
तक में उन्होंने कहा “इथवर की इच्छा हो, तो सब हो 
, सकता है। असंभव भी संभव होता है। लाल फूलों के 
पेड़ में भो सादा फूल खिल सकता है।” मधुरानाथ 
ने यह न चात स्वीकार नहीं को । दूसरे ही दिन परम- 
हंसजी ने बगीचे में जवाफूल के एक पेड़ की एक हो डाल में 
दो प्रकार के दो फूल देखे--एक लाल रौर एक सादा । 
उन्होने फूलों के सहित उस ढाल को तोड़ ली और इते 
शकर मधुरानाय को दिया । उन के श्रमं की हर मही रही । 

ओर भी देखिए-तन्तर, वेदान्त वेष्णव इस्लाम 
त श 9 म आदि जिस 
“ "मतानुसार साधना करने की भ्रो 
मन में जब कभी अ पे 
` कमी इच्छा होती, तो उसी स 
क अन सिह मय उस उस मत 
ते सड व्यक्ति दक्षिणेश्वर के कालीमन्दिर में 

पहुंचते ओर अपने क 


उस का दृष्टान्त 
पञ्चवटी का बाइ इत्यादि । 


उन्होंने पहचानकर स्वीकार किया 

गी | 
वार्ताका उल्लेख किया हे, कारको बहुत सी 
जत = जा सकता है। 
दन सब घटनाओं में यह देखा जाता > कि र 
के मानसिक माव Se 
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थीं। हमने यहाँ उस सत्य का निर्देशमात्र कर्पे 
प्रसंग को छोड़ दिया है। इस से पाठकों में जिन की 
रुचि ओर ख्याल हो वे वेसी ही आलोचना ओर श्र 
आदि कर; किंतु ये सभी घटनाएँ वास्तव में थीं वेसी ता 
हम ने पहले हो कहा हे कि श्री रामकृष्णज्ञी निद्वि 
समाधि की थवस्था के समय छोड़कर और सत्र समय > 
मुख रहते थे । इसी लिए ऐवा 


हर एक भक्त के साथ गया है कि उन्होंने अपने पास 
ओ रामक्कष्णजी का थानेवाले हर एक भक्तों के साप 
भिन्न भिन्न संबन्ध । एक एक भिन्न भिन्न भाव का 


संवन्ध स्थापित कर बराबर इप 
उस सबन्ध को अचुणण (अटूट) रखा था। श्री श्रो जगदा 
की ह्वादिनी ओर संघिनी शक्ति के विशिष्ट विकास की | | 
नु सभी जोमूतियों के साथ श्री रामकृप्णजी के जीवन, 
पयन्त तक रहनेत्राले मातृसंचन्ध की वात सवंताधारय म 
प्रसिद्ध है । किंतु हर एक पुरुष भक्तों के साथ उन के उसी 
प्रकार के एक एक संतन्ध की बात शायद अनेकों को मालूम 
नहीं है। इस लिए उस संबन्ध में यहाँ कुछ कहना अप्रः | 
संगिक नहों होगा । साधारणतया श्री रामकृष्णजी अपे 
बह को दो स्तर या दरजे में विभक्त करते थे; कोई शिव के 
टा से होनेवाले थे और कोई विष्णु के । उन्होंने इस प्रकार 
निर्देश किया 5 उन दोनों दरजे के भक्तों क्रो प्रकृति, आचार 
व्यवहार तथा भजन में अनुराग आदि सभी विषयों में पार्थ 
है। यह पार्थक्य आप स्यं समझ सकते थे | किंतु यह रथव 
क्या था, र हावा को विशेषतया समझाना हमारे लिए कठिन है| 
विष्णु का द पाठक यही समझ लें कि शिव शोर 
मानो दो दशे साचे हे और उन दोगा 
साँचो में मानों हर एक मत्तं की 
मानसिक प्रकृति बनी हुई है! 
उन भक्तों के साथ श्री गक , 
जी के शान्त, दास्य, सखा 
वात्सल्य आदि सभी प्रकार 
भावों का संबन्ध स्थापित रि | 
देने की बात है कि भित || 
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भक्तों की प्रकृति देखकर 

यो रामकृष्णुजी का हर एक 

के साथ भाव या संबन्ध 
स्थापित करना । 
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शरी रामकृष्णचरितप्रसंग 


्क्तियों के साथ भिन्न भिन्न भाव का संबन्ध था| जेते-- 
भीयुत नरेन्द्रबाथ ( भीमत स्वामी विवेकानन्द्जी ) के 
संबन्ध में परमहंसजी कहते थे--“ नरेंद्र ( नरेन्द्र ) 
मानो मेरे ससुर का घर हे। ( अपने को दिखाकर ) 
क. | इस के अंदर जो हे वह मानों मादा है और ( नरेन्द्र को 
ह्या | दिखाकर ) उस के अंदर जो हे वह मानों नर है |” श्रीमत 
स | छामी ब्रह्मानन्द्जी ( राखाल महाराज ) को ठीक ठीक 
ग्ना लड़का सा मानते थे। संन्यासी ओर ग्रही हर 
एक विशिष्ट भक्तों के साथ श्री रामकृष्णज्ञी का उस प्रकार 
का एक एक विशिष्ट भाव या संवन्ध था । यह कहना ही 
१ | श्रधिक है कि साधारण हर एक भक्तों के प्रति उन की 
. | नागयणबुद्धि सव॑दा स्थिर रहती थी ओर इस कारण वे उन के 
| | पाथ शान्तभाव के संवन्ध का अवलम्बन करके रहते थे । 
| हर एक भक्तो की भीतरी प्रकृति देखकर हो श्री परम- 
, | हेंसजी का उन के साथ उस प्रकार का भाव या संबन्ध 
' स्थापित होता था। इस का कारण यह था कि भरी 
रमकृष्णजी कहते थे--“मनुष्यों के भीतर क्या है, वह 
सब देसे ही देख पाता है, जेते काँच -की अलमारियों मे 
उस के भीतर की सब चीजें देखी जाती हैं ।” जिस की 
नसी प्रकृति है उस से उल्टा आचरण वह कभी कर नहीं 
सकता । अतः किसी भक्त के लिए श्री रामकृष्णजी के 
पस संबन्ध या भाव के विपरीत चलना या आचरण करना 
संभव नहीं था । यदि कभी कोई दूसरों को देखकर विपरीत 
आचरण कर बैठता, तो परमहंसजी उस से विरक्त हो 
भाते ओर उस की भूल उसे अच्छी तरह से दिखा देते । 


श्रीयुत गिरिश को श्री रामकृष्णजी भैरव कहते थे। . 


 ऐैकिणेरवर में कालिका माता के मन्दिर में भावसमाथि 
| ˆ में उन्होंने गिरिश को वैसा ही देखा था । परमहंसजी 
` भीयुत गिरिश के बहुत चुलबुलापन ओर उन की कठिन 
` भाषाको सर्वथा सहन करते थे, क्योंकि वे उन की उस 
“कार को भाषा के आवरण में छिपा हुआ अनोसा तम" 
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निर्भरता का भाव देख पाते थे | गिरिश का अनुकरण 
करके श्री रामकृप्णनी के एक दूसरे प्रिय भक्त ने एक दिन 
उसी प्रकार की भाषा का उपयोग किया था। परमहंसजी 
उस से बहुत विरक्त हुए भौर बाद में उस की भूल उन्होंने 


' सुधार दी | अस्तु; अब हम प्रकृत प्रसंग पर चलें । 


भावमुख श्रवस्था में स्थित श्री रामकृप्णजी खी या 

पुरुप हर एक भक्तों के ( अपनी प्रकृति के अनुसार ) 

| आध्यात्मिक भाव समझ लेते ओोर 
श्री रामकृष्णजी का भक्तों को उन के साथ उस उस भाव के 
कितने ही प्रकार से भम- अनुसार एक प्रम का संबन्ध 
स्थापित कर रखते थे । उस उस 
भाव के संबन्ध का आश्रय लेकर 
हर एक को भगवान्‌ के दशन प्राप्त करने के मागे पर वे केते 
बढ़ा देते थे, पाठकों को यहाँ उस का कुछ परिचय देकर 
हम इस अध्याय की समाप्ति करेंगे। अद्वेतमाव की भूमि- 
पर से उतरकर श्री रामकृष्णनी ने स्वयं सर्प, वात्सल्य 
तथा मधुर रस की उपलब्धि के लिए साधनाएँ करके उस 
उस भाव की पराकाठा ( चरम सीमा-हद ) प्राप्त को थी | 
इन साधनाओं को कर चुकने के बहुत दिन बाद जब भक्त” 
गण उन के पास आ गये तब एक दिन परमहंसनी को 
भावावश्या में इच्छा हुई कि भक्तों को मी भावसमाषि मिले | 
इस के लिए उन्होंने जगदम्बा से प्राथना भी की थी। इस 
के बाद भक्तों में मी किसी किसी को उस प्रकार का भाव 
प्राप्त होने लगा । भावावत्या में बाह्य जगत र शरीर 
आदि का बोघ कम हो जाता था ओर भीतर एक विशिष्ट ` 
भावप्रवाह प्रकट होता था । जेते, करिसी मूर्ति की चिन्ता 
इतनो स्पष्ट हो जाती कि वह मूर्ति मानो उलन्त--जीवन्त-- 
रूप से साफ साफ सामने हाजिर हुई दिखाई पड़ती ओर 
मालूम होता कि हैस रहो हे, बात कर रही है; इत्यादि । 
जब ये लोग भजन गीत आदि सुनते, तो उन्हें अकूएर इस 
तरह का भाव हुआ करता था । | 


मागे पर बद्वाना | 
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श्री रामकृष्णणी के ओर एक दरजे के भक्त थे, जिन को 
संगीत आदि सुनने पर वेसा भाव नहीं होता, पर. ध्यान 
आदि करते समय देवमूति आदि 
का दर्शन होता था | पहले पहल 
टन को दशन ही होता पीछे ध्यान 
जितना गाढ या गम्भीर होता 
जाता उतना ही उन मूर्तियों का हिलना डुलना, बात करना 
आदि भी वे देख पाते थे । किसी किसी को पहले पहल 
नाना प्रकार के दशंन आदि होते, पर ध्यान के गम्भीर होने 
पर फिर वेता नहों होता । किंतु थाश्रर्य की बात तो 
यह है कि श्री रामकृप्णरेवजी इन के हर एक के दर्शन ओर 
अनुभव आदि की वात सुनकर ही समक लेते कि कौन 
किस श्रेणी या दरने का है, क्रिस को क्या आवश्यक हे 
एर बाद को भी उन में से कोन क्या दर्शन आदि करेगा । 
दृष्टान्त के लिए हम यहाँ एक की हो बात कहते हैं 

श्रीमत्‌ काली महारा 
श्री रामकृप्णदेव से - ले 32338 4 
किया। पहले पहल ध्यान के समय टक दे 
से इष्टमूति का दर्शन होने लगा | ह टम दु 
मिलता, वे बोच वीच में कभी कमी न ४१, पक 
परमहंसजी से सव कह जाते व ८ दरक टे 
ठक है! 'ऐसा ही करना' रा त, En 

चा ~ म 
द्‌ को एक दिन श्रीमत्‌ काली महाराज ने ध्यान के 


. समय देखा कि जितनी ( देव देवियों 
[ की) महि, 
_ ) मतिया है, सब 


भक्तों को देव देवियों 
को मूंतया का दशन । 


ति के | 
किसी भक्त को वेकुए्ठ गई: | की दन ० 
का दुरान। बात कहते प+ ._ न प 
5 क कहा “ना 


उमे बुर का दर्शन हो गया 


समीती ( ननो) कहो है... 
भी वसा ही। ध्यान करते करते क 


हयानहा।”- -. ` : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 


गीताधम 





बैठते। मुझे उन दिनों मूर्तियों का दर्शन करक इ. 

लगता था। फिर उसी प्रकार के दर्शन थरि के हे 
कोशिश भी करता था । किंतु कोशिश करने से क्या, दि 
तरह से भी किसी भी मूर्ति का दर्शन नहीं मिलता ः | 
श्री रामकृष्णजी साकारवादी भक्तों से कहते पे. 
“ध्यान करने के समय सोचना कि मन को मानों रश 
ति डोरी से इष्ट ( स्प ); 

साकार वादियों के प्रति औ पाइप में बाँध दिया है, नि 

रामक्कष्णजी का उपदेश । वहाँ से फिर कहीं जा नहीं 

रेशम की डोरी क्यों कह राई 

जानते हो ? इस लिए कि वह पादप बड़ा नाजुक । 

दूसरी डोरो बाँधी जाने पर उस में गाड नायगी। 

ओर भी आप कहते थे--.'ध्यान के करने के प्रा 

















रेशम कौ डोरी 


| न कुछ मन को सवेदा उपर रक्ष 
और अखण्ड ज्योति । 


चाहिए । देखा तो होगा, हु 
| पूजा के समय एक | 
( भरड ज्योति ) जला रखना पड़ता हे । देवता. के 7 
सवदा एक दीप रखना पड़ता हे, उते चुझने नहीं देत र 
ने पर गृहस्थ का अकल्याण होता हे । उसी प्रकार ह 
| में इष्ट ( ध्येय दशे ) को ब्रिठाकर उन की रि 
॥ अरण मनन ) रूपी यागप्रदीप सर्वदा जला रखना चाहिं 
| तळी कै सारे कमे करते करते भी वीच बीच में भोतर 
र ख्याल करके देखना चाहिए कि बह दीपक जल ४ 


पे फिर कंभी कहते थे“, उन दिनों इड की हि 


करने से पहले सोचता था कि. मानों मन के भीतर | जे 
` तरह से धो दे रहा हैं [म गे 

508 करने से पहले - भीतर नाना प्रकार की /)। हमा 
णि NTS चिन्ता, वासना ) आर छ 


इसी प्रकार का. ख्याल करना | "य श्र 


ngotri 


शी रामकृष्णचरिततप्रसंग 


प on 


PS  ा 
श्री रामकृष्णदेव नी ने किसी समय श्री भगवान्‌ के साकार 
लिए ह| श्लौर निराकारभाव की चिन्ता के संबन्ध में झपनेः शिष्यो 


हि. से कहा था--“कोई तो साकार 
|” साकार वझ है फे जरिये निराकार में पहुँचता है, 
ते पे. या निराकार ? ओर कोई निराकार के जरिये. 
रप साकार में।” परमहंसजी के 


प) $ प्रम भक्त श्रीयुत गिरिशचन्द्र - के घर में एक दिन उन के 
' एक भक्त (श्रीयुत देवेन्दनाथ वसु ) ने पृछ्ठा था--“निश- 
कार दो प्रकार का हे--पंका और कच्चा । पका निराकार 
| जरूर.ऊचे भाव का है। साकार के जरिये उस निराकार में 
पहुंचना होता हे। कचा निराकार वह हे, नेसे आँखों के मूँद ने 
से ही अन्धकार ; यथा ब्राह्मसमाज का निराकार ।” पाश्रात्य 
शिक्षा के फलस्वरूप कच्चे निराकार को मानकर साधना 
करनेवाला ( भ्रीरामकृष्णनी के भक्तों का) एक दल ओर 
था। श्री रामकृष्णनी उन को इंसाइ पाइरियों की भाति 
+ पाकारभाव की चिन्ता की निन्दा करने से या श्री भगवान्‌ 
की साकार मूर्ति का अवलम्बन कर साधना करनेवाले भक्तों 
के साथ 'पोत्तलिक', “अन्धव्रिश्वासी' आदि कहकर द्वेप करने 
से मना करते थे । 
आप कहते थे--“अरे, वह साक्रार भी हे ओर निरा- 
कार भी । इस के अपरान्त वह ओर भी क्या है, कोन 
जानता हैं १” “साकार केसे होता 
घाकार ओर निराकार मै है, जानते हो !--जेसे, जल ओर 
सामक्षस्य | वप । जल जमकर वर्फ होता 
` है। बफे के भीतर बाहर स 
| जज हो जल है। जल से अतिरिक्त यरं थोर कुछ भी 
| गह । किन्तु देख, जल का रूप नहीं है, ( कोई विशिष्ट 
# आकार नहीं दद ), लेकिन बफ का. आकार दे । उती प्रकार 
अखण्ड सचिदानन्दरूप सागर का जल भक्तिहप हिम से 
` मकर बफे की भाँति नाना आकारों को धारण क्रिया 
2 भरता हे श्री रापकृष्णञजी के इस दृष्टान्त ने बहुत से 








१७५९ 





लोगों के मन में यह धारणा पकी कर दी ओर इस तग्ह 
उन्हे शान्ति भी दी हे कि श्री भगवान्‌ के साकार ओर निरा- 
कार दोनों, भावों का एकत्र, एक ही समय समावेश होना 
संभव हे । 
` इस प्रसंग में ओर भी एक वात कहनी है। श्री 
परमहंसजी के कच्चे निराकाखादी भक्तों में ( केवल उसी 
दल में नहीं, बल्कि परमहंस- 
स्वामी विवेकानन्द और जी तो उन कौ समस्त श्रेणी या 
अन्धविश्वास । दरजे के समी भक्तों में अग्रगण्य 
(श्रे) मानते थे ) सब से प्रधान 
( मुखिया ) थे श्रीयुत नरेन्द्रनाथ या स्वामी विवेकानन्द । 
नरेन्द्रनाथ उन दिनों पाश्चात्य शिक्षा या ब्राह्मसमाज के प्रभाव 
से साकारवादियों के ऊपर कभी कभी थोड़ा बहुत कटाक्ष 
( तिरछ्ी नजर या व्यङ्गय ) कर वेरते । उन का यह भाव 
विशेषतया तके के ही समय देखा जाता । श्री रामकृष्णजी 
भी कभी कभी उन के साथ साकारवादी किसी न किसी 
भक्त को घोर तक में लगा देते और वेठे वेठे मजा देखते । 
इस प्रकार तक में स्वामीजी के सामने कोई टिक नहीं 
सकता | थोर कोई कोई तो उन की तीन युक्तियौ से 
निरुत्तर होकर मंन में चुर्ण ( दुःखी ) भो हो जाते थे । 
श्री रामकृप्णजी वे बातें अनेकों बार दूसरों से सानन्द कहते 
थे-- अमुक को बाते नरेंदर ने उस दिन कचकच कर 
( अनायास ) काट दाँ ! क्या वुद्धि दे!” इत्यादि | किंतु 
साकाखारी गिरिश (नाखकार गिरिशचन्द्र घोष ) के 
साथ तब में एक दिन स्वामीनी ( विविकानन्दमी ) को 
निरुत्तर होना पड़ा था। हमारा विश्वास है कि उस दिन 
भी रामकृष्णजी ने भीयुत गिरिश के “विशस को और भी 
इंद और पुष्ट करने के लिए ही मानों उन का पक्षपात 


किया था। अरस्तु ह 
सामी विवेकानन्दजी ने एक दिन भी भगवान्‌ मॅ 


प्रियास के सम्बन्ध में बातों ही बातों में भी यमकृण्णनी से 25 
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साकाश्वादियों के विश्वास को “अन्धविश्वास कहा श्री 
परमहंसजी ने इस के उत्तर में उन से कहा--“अच्छी वात 
है! अन्धविश्वास किसे कहते हो? इस को मुझे समभा 
सकते हो? विश्वास के तो समी हिस्से अन्ध हैं। फिर 
विश्वास की आँखें कहीं हे? यों तो बोल “विश्वास” नहीं 
तो बोल “ज्ञान'। अगर यह न हो, तो यह केसे हो सकता 
हे कि कोई तो अन्ध दे ओर किसी के आँखें हें?” स्वामी 
विवेकानन्दजी कहते थे--“में उस दिन यथाथ में परमहंसजी 
को अन्धविश्वास का अथ समझाने जाकर बहुत मुश्किल में 
पड़ गया था | उस का कोई भी अर्थ हजार वार हूँ दने पर भी 
मुझे नहीं मिलता था । परमहंसजी की ही वात टीक है समझ 
कर, में ने उस दिन से फिर उस का कहना ही छोए दिया |” 
श्री रामकृष्णजी कच्चे निराकाखादी और साकार- 
वादी दोनों को बरावर नजर से देखते थे । कच्चे निरा- 


कारवादियों को भी आप जित 

निराकारवादियों के प्रति प्रकार ध्यान करने से उन का 
उन का उपदेश। कल्याण होगा, वह उपाय बतला 
मकर देते। परमहंसजी कहते थे-.. 
“देख, में उन दिनों (इस भाव के साधन के समय) सोचता था 
कि भगवान्‌ मानों समुद्र के जल हैं। समुद्र के जल को भति 
वे मानों समस्त पृथिवी पर व्याप्त होकर बत रहे हैं ओर में 
मानों एक मूली हुँ-उस सचिदानन्द्सागर मे ड्व रहा हूँ 
ह रहा हुँ, तेर रहा हं! फिर कभी ख्याल होता कि मानो 
मे एक घडा है । उस जल में दवा जा रहा हुँ, ओर मेरे भीतर 
बाहर वें ही अलण्ड सबिदानन्द पूर्ण होकर बतं रदे हैं ।” 
बैठने से पहले एक चार आ he 


( अपने को दिखाकर 
थी रामङ्गष्णजी का, अपनी हे । ऐसा क्यों “2 थि बु विद्या का अहंभाव । इस को खाते पीते, ुँ | 
आपका ३ है हे ना चाहिए। फिर त 
उपदेश । $ ज | स श्सी लिए | इस को यस्थ हू, भें अमुक का लड़का हैं, मै अमुक का वाप ; | 
की) याद क की ( भगवान्‌ यह सव हे विया का अहंभाव। इसे छोड़ना चाहिए | ॥ 
अकार गायों के झुण्ड को देखने से न (७७ चाहिए। इस में अभिमान-..अहंकार--- बढ़ने से बन्धन होत ज्र 
| ते कही 9 (ऋः) | 
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ग्वाले ) का ख्याल होता हे, लड़के शके ४ 
वाप की वात का ख्याल होता हे, वकील को देखने ते भ 
की बात का ख्याल होता हे ; उसी प्रकार इस को ने 
भगवान्‌ का ख्याल आयगा। समझ गये हे |). 
नाना जगहों में फेला हुआ रहता है। इस को सोसे ; 
ही मन एक जगह एकाग्र हो जायगा और उस प्र; 
ईश्वर की चिन्ता करने पर ठीक ठीक ध्यान लग जाणा । 
ओर भी कहते थे--“जिस ( मृतिं ) को अच्छा गे 
जिस भाव को अच्छा लगे, एक को ओर एक ही भाव ३ 
| अच्छी तरह से पड़, त 
पक्का अहंभाव ओर कच्चा अहंभाव । तो पका होगा । सा 
एक भाव को अच्छी तरह से पकड़ ने भाव का विषय हे । शा | 
'से तव ईश्वर से जिर किया जा को छोड़कर अभाव-ि ः 
| भाव--से उसे पकड़ा सं 
जा सकता । इसलिए गा . 
चाहिए। किसी एंक भाव को लेकर उसे पुकारना चाहि 
जेता भाव होता है वेला ही लाभ होता है । वही मूल, प्रस 
है। एकाग्र भावना से हो भाव की उत्पत्ति होती है। इस शि 
भाव--भाषना---चाहिए, विश्वास चाहिए । अच्छी तरह 
पकड़ना चाहिए--तव होगा | भाव किस को कहते दै, जार 
हो ? उन के (ईश्वर के ) साथ कोई संबन्ध करने का ग] 
भाव है। उसी को सर्द ख्याल में रखना चाहिए । गैर! 
उन का दास हुँ, में उन की संतान हुँ, मैं उन का अंश । र 


सकता है। 


द्‌ ९ 
प्राराश्मक गान 
- वेदमन्त्र 
( श्रीमती सरळादेवी चौधरी के द्वारा संगीतरूप में रूपान्तरित ) [ 

संगच्छध्वं संवदध्वं | | 
सं वो मनांसि जानताम्‌ ॥ 
समानो मन्त्रः समितिः सपानी । 
समानं मनः सहचित्तमेषाम्‌ ॥ 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वे! | 
समानगस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ 


७ 
उपृश-- 


| हैः 
bo, 29 ५९ * 


७. २००७ ०७७ ER काये 2 4 
१. एक साथ चढो, एक साथ बोढो, एक साग तुम्हारे मन-सोचें समझ । ( अथात्‌ कान, | 


बाचा और मनसा सभी प्रकार से आप. लोग एक साथ रहो। ) ब 
सन भौ चित्त के साथ दी एक हो। ( अर्थातूजो | 


A) 
क >” | क ॥ 
000 


ER) 







९ % १, अक) 
wea 
HN कक ७ 


nN. २. सन्त्र एक हो; समिति एक हों, इत की 
अथ करो सोच समझकर, एक होकर, एक गन से करो | ) 


A 4 ३. जिस प्रकाश आप लोगों का खुन्दर सा हो गया है। ( क हत, 20088 डय 
ह. णी जन्म हुआ हे ) उसी प्रकार आप छोगों का संकल्प एक दो, हय एकरा, | ट र | छ उ > कि 


७ क 
र = 
प्र 
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न सकल सर्मेंगायाजाताथालसं*| | 
* यह वैदिक गान नित्य ही पहली मा डा Mo. 





| स्वागतसमिति के अध्यक्ष सर एम० एन० सुकर्जी का 
| भपय 

। जक | ( सर एम० एन० झुकर्जी ) 

i ट र गीताधसे क्ष अगस्त कक अङ्क स पष १ ट्‌ ६ प्र दद खेत 

क | व्या (00.००... 


र. न्य सख्ती लिया! दहि छि 


क र (१) सर ब्रजेन्द्रनाथ सील 

“च्याच ( भूतपूब वाइसतांमलर, मैसूर यूनिवर्मिटी ) 
` कित्र, ( चन्त्रवार, १ माच ) 

बह्‌ सवधम१रिषद्‌ जो कि अ , | ह... 
क ज स प्रारम्भ पाव 
है रही है, साढ भर तक मन उस याद है कि सिरटर निवेदिता के £ | 
i क ट्क [य जाचवाले उ रहित | 
उस कार्यक्रम का एक अज्ञ--शायद क न तर इषे “खामी विवेकानन्द कौ गा, « 
दाव जो. परमहंस रामकृष्ण हे (च क 3 प्रारम्भिक अवस्था? ( 47 47 ४४ 
अथा कि दूसरे छोग समझते हैँ कि इस सपार में > Vivekanand’s Mental Developi® | 


Se #ब 0७०. 


शीपक जगि 
र सताब्दी से संवन्ध रखता हे। छ रख को छिखे हुए पच्चीस वर्ष से ` छ 




















| २ bd र | द्‌] चुके ले अन्तं Kh 
Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by काल खलख का 2 





स्‌ भापतियों के भाषण 


जमा ला कक हन का की जावत 4 कक आम <सभह तन म 
~= = क न 
_— 


के गुरु श्री रामकृष्ण से होनेवाळी अपनी सेंट का 
वर्णेन करके फिया था । उस संध्या के समय 
आँपी चल रही थी तथा साथ ही साथ वादळों की 
गरज और बिजली की चमक भी थी। ये सत्र 
बातें उस भेंट से मेरे अंदर पेरा द्दोनेत्राली खलत्रळी 
के बहुत ही अनुकूड थीं । आज इस तीसरे पहर 
के समय अपनी जीवनसं'या की निवेदपूणे शान्ति 

में में इसे अपना विशेष सौभाग्य समझता हूँ क्रि 
में इस सभाभत्रन में शरीर से अथवा आत्मा से 
- उपस्थित इन हजारों व्यक्तियों के साथ, उस व्यक्ति 





( सर व्रजेन्द्रमाथ सीड ). 
के शताब्दी उत्सव में भाग ले रहा हूँ जो व्यक्ति इस 
पृथिवी पर प्रवास करते समय देश और काल से 
परे था | 
इस सरवंधमंपरिषदू ने दूर और नजदीक सभा 


स्थानों से प्रेमपूर्ण सद्भावनाएँ प्राप्त की है। इस 


सभा में भाग लेनेवाले व्यक्ति जो शरीरख्प सं 


ह, ५» यहाँ पर उपस्थित हैं, धम, जीवन, नेतिक, आध्यातिपकर 
| पया सामाजिक उन्नति की समस्याओं के संवन्ध में 


| भिन्न भिन्न दृष्टियों से विचार करने जा रहे हे । 
| प सभा के सामने उपस्थित किये जानेवाले कुछ 
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लेखों का विषय रामङ्गणजी का उपदेश ही 
संतां कवळ उस महात्मा के संगन्भ में अपने कुठ 
सत्मरण हो उपस्थित करूँगा तथा मनुष्यमात्र फे 
त्रिचारक्षेत्र और कार्यक्षेत्र के छिए उन्होंने जो कुड 
दिया है उस का दाशनिक और ऐतिहासिक हष्टेयों 
स वणन करूँगा । 

लड़कपन की प्रारम्भिक अवस्था में रापऋष्ण 
कृष्णलीला अर गाजनगीत ( G.]४॥ 5०78५ १ ) 
आदि साधारण प्रदशरों और तप्ताशों में भाग छेने 
थे। इन साधारण तपाशों में वे कृषण अथक शित्र 
के चरित्रों का अभिनय करते थे। अपन बढ़े 


` भाई की मृत्यु हो जाने के वाद वे कछऊत्ता के सप्तीप 


दक्षिणेश्रर की कालीबाड़ी ( काळीजी के मन्दिर ) 
में पुजारी हों गये। वे दैवी माता कालीजी को 
साक्षात्‌ देखना चाहते थे और उन्होंने यर्‌ घमकी | 
दी क्रि यदि काछीजी उन के सामने न प्रकट होंगी, 
तो वे अपने पेट में कोई हथियार मों कृकर आत्मह्त्या 


कर लेंगे। वे अद्भविश्विप्त हों गये भे और आखिर- 


कार, जैसा क्रि उन का विचार था, उन्हें काढीजी का 


दा हो गया । 
इस के पश्चात वे तपल्या करने छगे। न्हे 


काम और काळ्चत के त्याग को प्रतिज्ञा की थी । 
एक हाथ में सोना और दूसरे हाथ में मिट्ट ठेकर 
घे कहा करते थे कि 'सोना मिट्टी है और भिट्टो साना 
हे | इसी प्रकार उन्होंने शरोर की समी कामनाआ 
| बशीभूत कर छिया था और अन्त में वे प्रत्येक | 
सी को माता के समान मानकर उस का आदर 
करते थे । | 
एक सुन्दरी युवती ने उन को तान्त्रिक साधना. 
को ओर फुसढा छिया था। वे उसको गोदमे | 
छेटकर काळीजी का ध्यान किया करते थे। ब्रह 
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पजा की क्रियाओं में मांस और भदिरा का व्यवहार 
करनेत्राली ब्रहाचारिणी थी। वे उ्सञ्जीवोनम्न 
देवी के रूप में पूजते थे। इस प्रकार उन की 
सभी इन्द्रिय वन्धा वासना जळङ्र नष्ट हो 
चुकी थी । 
वे प्रत्येक धम का अनुभव उस की साधना 
अथवा आध्यात्मिक सुव्यवस्था की पूणेता के साथ 
करना चाहते थे। कभी वे युसडमान फकीर वन 
जाते थे और उसी पद के उपयुक्त रीति रिवाज 
भाव ओर पोशाक का व्यवहार करते थे; और कभी 
नया वना हुआ इसाई बन जाते धे और अपने को 
पापी मानकर मोक्ष के लिए पुकार गचाते थे। 
इन सब बातों में कोई भी बात केवळ दिखाव या 
कल्पना न थी। इसी प्रकार वैष्णवसंकीर्तन-तथा 
रुगीत भी उन के धार्मिक कार्यों! में शामिल हो 
गये थे । 
मारस्म स रामकृष्ण पर.जिन छोगों का व्यक्तिगत 
भ्रभाव पड़ा था उन में से आयसमाज्ञ के प्रवतक 
.. स्वामी दयानन्द सरस्वती उल्डेखनीय हैं | दयानन्द 
| ' नेवेदों को अपना आधार माना था। वे यह 
मानते थे कि बेरों से एक विवध की शिक्ष 
मिलती है। वे EE 
एक लड्नेबाळे के 
रखकर सब प्रकार की मूः र 
धे) मूपपूजा का विरोध करते 
उ रामकृष्ण पर उन का स्थायी अधवा 
गरा पभाव न पढ्‌ सक्रा | रामकृष्ण की 
र सचाई 
पडन में हिंदओं में प्रचलित | 
विद्रोह करने की प्रवृत्ति पेश 
अमिट क्र दी थी। बे 
सं धृणा करते थे तथा मेहतर की भी 
सवा करने के छिए तैयार थे य 
मु पदो के ९ वात शायद 
क: ह वि को भी अच्छा न लगती | ये 
545 जन्य सताँको ओर आइक होते थे 













न ९ 
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और पुरुप में कोई भेद न था । 
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कक 
ओए इस प्रकार के अनेक अनुभवों मे उन्हे ष 
जीवन के मिशन ( Mi5$i0n ) के लिए तेगार्च 
दिया था। तोतापुरी ने ही उन्हें संन्यास को थे 
लगा दिया था | 

उन पर म्रह्मसमाज फा भी प्रभाव पढ़ा श्र 
व्रह्मानन्द केशवचन्द्र ने जिस नत्रविधान (Ne 
Dispensation ) का उपदशा दिया था उप ३ 
कारण रामझृष्ण के ध्यान में वे सामाजिक वुराझां 
आर अनीतिया चढ़ गई थीं जिन्होंने बाद $ 
हिंदूबम और धार्मिक प्रथाओं को खराब क्र 
दिया था | 

रामक्रष्णजी अपना एक प्रथक्‌ व्यक्तित्व र| 
थे। निमयात्रि दृष्टि से सत्य पदार्थ का विचा 
करते समय वे सत्र प्रकार की उपाधियों का ति 
करत थे, रिंतु सोपाधि हृष्ठि में वे काढी अध्या! 
देवी माता तथा देवताओं के अन्य रूपों की पूज 
करतं थे। वे सभ में एक की तथा एक में सवक 
उपासना करते थे और ऐसा करने में उन्हें किस 
मरार का विरोध न दिखाई देता था, प्रत्युत ए 
पूण सत्य का दशन होता था। इसी प्रकार न्ह 
साकार और निराकार उपासना का भी मेढ क 
दिया था। उन को देवताओं के साकार रूप र| 
अपने स्वल्प में स्थित परमात्मा के अतिरिक्त भै | 
उड नहीं दिखाई देना था। उन की हटि में प्रह | 


न्न. १ 


Ts 


प इस बात को मानने से इनकार करते थे हि ः 
दम सव परिस्थितियों तथा इारोर संबन्धी "| 
इवबलताओं स पर ह | कितु समाधि के अवस. 5 
पर उन्हें बिशुद्ध रूप म॑ हर्षान्माद हो जाता भा! |: 
सा हृषत्माद्‌ पाश्चात्य देशों के धार्मिक संसार | 2 
एट ( एखाते एल ) और रू + ॐ 





समापतिया क भाषण 


का जक 


(7९५।९7) के बाद से शायद ही कहीं देखा 
गया होगा | 

बहुत से हिंदू संतो के सगान उन के पास भी 
घरेलू कहावतों वचनां रूपकों अन्ते [क्त्या और 
्टान्ता का अटूट भण्डार था जिसके द्वारा कम से 
कम समझवाले लोगों और यहाँ तक कि एक वच्चे के 
भी ध्यान में आध्यात्मिक वातं घेठा दी जा सकती थीं | 


राममोइन राय, जो सचमुच आधुनिक भारतवप 


फे उत्पन्न करनेवाले कह जा सकत हैं, एक पस 
विश्वधम को हुँढते थे जो हिंदू , मुसछमान, इ 
तथा अन्य दूसरे धर्मा का आधार हो। उन्हे य 
विदित हो गया था कि इन वडे वडे धर्मा में 
प्रत्येक धमे कुड ऐतिहासिक तथा शिष्टता संत्रन्ध 
भेदों के सहित इसी साधारण धम पर निभर 
इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है फि 
अपने एक शरीर में ही राममोइन राय दो रूपों . में 
थे। प्रथम तो ये एक कट्टर बिइय को एकता को 
माननेवाळे थे. और इस रूप में उन्होंने निश्चयात्मक 
तथा कार्यात्मक ढंग से उस पंथ की रचना को 
जोकि 'निओ-थरियोफिडेन्थापी' (Neu-theophilan- 
97०75 ) अर्थात्‌ “परमात्मा ओर सअनुग्यमात्र 
फे प्रति नवीन प्रेम? कहा जाता है। इसी के 
आधार पर उन्हाने गायत्री बनाई । और आइचथ 
को बात है क्रि ये हिंदू पश्चिम में साने जानेत्राल 
धूनी उैरियन ( छ॥।६०/।०॥ ) पंथ तथा उपासना 
के तीन आचार्यो' में से एक आचाय हो गये दै । 
दूसरे रूप में राममोहन राय एक राष्ट्रय सुवारक 


3, 4’ 


क - ७ 
५2 थे। और उन्होंने तीन भिन्न मार्गा में काम किया 


था--१. हिंदू सुधारक के नाते उन्दने वदान्त म स 
| छक्र हिंदृशा्रों का एक समन्तित संदर तैयार 
| किया था। २. एक घर्मरक्षक युसङप्रात के समान 


a न, 


{७६% 
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उन्होंने तुफातुछ सोवाह्विदीन और मनाजरातुम 
अद्यान लिखे थे जो विव.दात्मक ग्रन्थ थे। ३ 

आर अन्त में एक इसाई के समान, इसाईधमे- 
प्रचारका के साथ तक वितक्रा के रुप में उन्होंने 

पुराने और नये सभी धममप्रन्थों का एक यूनिटेरियन 
(Unitarian) रूप तैयार कर दिया था । इस प्रकार 
राममोहन राय स्वयं विश्व की एकता की भावना 

भां रखते थे तथा एक मं ही मिळो हई तीन राष्ट्री य- 

ताआं से युक्त भी थे | 

महि देवेन्द्रनाथ ने आदि ब्रह्मसमाज में 

विश्वासों, रीति रित्राजों और अनुष्ठ नों की व्यवस्था 

हिंदओं के उपनिपर्दों के आधार पर की थी | 

एक ऐसे विश्वम की रचना का काम जो हिंदू 

अथवा इंसाइथमशाजों स प्रथक हो, त्रझानन्द्र " | 
केशवचन्द्र सेन पर पड़ा। उन्होंने उद्धार की भावना 
के आधार पर इस काम को करने का प्रयत्न किया 
और इस प्रकार धार्मिक रीतियों और पूजा को 
विधियों को सुव्यवस्थित क्रिया । पहले केशव चन्द्र 
ने इंसाईघम को -अपना केन्द्रीय धर्म बनाया था, 
किंतु वाद के जीवन में वे भावात्मक तथा धार्मिक 

फर्यो' के लिए यैष्णबश्रम की ओर अधिक आइष्ट 

हुए थे। यह चुन चुतरूर वन'या हुआ उदार 

धर्म था। इस प्रकार उन्होंने धार्भिक अनुभवों, 
विचारों, रीति रिवाजों और पूजाओं को ऐसा नवान 

रूप और ऐसी पूणता दे दी जिस का कि पहले कभी 

प्रयत्न नहीं किया गया था। ओर दूसरे धर्मा को 

छोड़ देने पर भी बौद्ध, इसाइ, इरछ'म तथा वैष्णय- हु 
धर्मौ' में से प्रत्येक ने केशवचन्द्र के नवविधान र 
( NewDispensation ) नामक धमं को अपना ( 
सार पदार्थ दे दिया था। उसमे जाहुंधे नई | 
बातें थीं वे थीं उदारता और शिष्टवा । 
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दूसरा कदम ( और वास्तत्र में यह -एक 
पूणे प्रेरणा थी ) परमहंध रामक्रष्ण ने बढ़ाया 
था | ये परमहस प्रत्येक पंथ ओर धमं का उस के 
पूण रूप में अनुभव करते थे । 
केशत्रचन्द्र प्रत्येक धम के मुख्य तस्त्र पर जोर 
देते थे तथा उस के सत्य को स्वीकार करते थे। 
इस भाव को छे॥र फेशरचन्द्र कहते थे हि “यह 
वात नहीं है फि प्रत्येक धम के सिद्धान्त सत्य ही 
हैं, परंतु इतना अउदय है क्रि प्रत्येक धर्म सच्वा है।” 
पर चूँकि घम अनेक हैं इस लिए इन का अभिप्राय 
यह दै कि वे सत्य के भिन्न भिन्न पक्षों को वतळाते 
हैं। वे सब केवळ एक भाग को ही नहीं, बरन 
पूरे जीवत को लेकर चलते हैं। हाँ, देखते है बे 
० अपनी अपनी सलिम दृष्टि से ; ती भी प्रत्येक 
- धर्म परस्पर एक दूसरे का विरोध करते र 
घमं यह दावा करता है क्रि केरळ हु | न 
मय 
रा ढा मानते थे | वे जीवन 


को उद्धार की भावना से इन सभी दृष्टियो से देखते 
१ ८ थे प्ररे Ca २ 
थे। प्र्येक धर्म में जो सार पदार्थ उन्हे दिलाई 


देता था उसे वे चुनकर ळे देते थे । 
पक्ष तथा कायपक्ष दोनों प्रकार को बातों को ढेते 
थे। इन्होंने ब्रह्मसमाज में तथा विशेष रूप से. 
सवविशान ( New Dispensaton ) के पंथ से 
` इन अपूज, पक्षों का एक सुगठित संग्रह तैयार {३ 
£ ` सारांश यह है कि. केशवचन्द्र के त 
र: र - शद्यक धर्म, जिस रूप सें उस का मुख्य सार त& रु 
बिल्कुल सच्चा है; कित उस भे पूर नक 

(मिल्क ? “उस म पूरा पूरा सत्य नहीं है जो 


वे सिद्धान्त- 


चि || 





3) 


॥' 


पी 
परी 


FS ४ जि २) कर र 

____ # केवल उद्धार की लग्न छो ३ 

or 02 न व मि | द्वार का प्रस हरी श्ख। जा स गता है । 
> ल 'पैवान ( Ne Dispensation ) में प्रत्यक 


व विशेपतापूर्ण सार पदार्थ को छे लिया गया 


ar प ® » 

पन क फा २.” "म 9” ३ 
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क टी । 


महत्त- है ओर उन सव का संग्रह करके अनुयायियो ५ | 


क. 
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एक समूद सा बना द्यः गया है। इसी वात; 
संवन्ध में रामकृष्ण का केश चन्द्र से मतभेद रा 
वास्तव में वे अपने पूवत्रती लोगो से दो प्रतान दे 
सं मतभेद रखते थे। एक तो उनको यह घाण 
थी कि प्रश्ये$ घम के सिद्धान्त संगन्त्ो मतों औं! 
विश्वार्सों की अपेक्षा धार्मिक रीतियों और निगा 
के सहित उच्च धर्म के पाळर से उम्र के सार पदा! 
का ज्ञान अविक यथाथ और जीवित रूप में है 
सहता है। दूसरी बात यह है कि रामझष्ण शा 

यह्‌ दढ विश्वास था क्रि चुने हुए उद्धारक धा 

द्वारा नहीं, प्रत्युत दृढ निश्चय से तथा किसी भी ४ 

को पूरे मन से स्वीकार कर लेने से उस के पूरे महत 

और मूल्य का ज्ञान और अनुभव हो साताहै। 

रामकृष्ण का यह कहना था कि चुने हुए अंशं]. 
से प्रत्येक धमे को जीवनशक्ति नष्ट हो जाती है।| 
ददू; मुसलमान और ईलाईबमों में से ग्रसे 
धमं के संपूर्ण सत्य तथा सुप्रभाव का अनुभव कणे 
के लिए वे हिंदू के साथ हिंदू , मुसलमान के सार 
सुसळ्मान तथा इसाई के साथ ईसाई बन जाते 
(तु वे एक साथ हो भिन्न भिन्न घर्मो' के तिया 
पालन नहीं करते थे और न भिन्न भिन्न विश्वासं 
एक ही समय धारण करते थे। प्रत्येक धर्म 
नियम, अभ्यास और रीति रिवाज उस के ऑ| 
होते हैं। घार्गिक सत्प्रभाव तथा उस के सत्यं ^| 
अचुमब करने के छिए वे झुसड़मातों के (अर्थ 
केथालिक इसाइयो फे ) पूरे पूरे विश्वास को ! 















क्ला त्यों मानने 72) ~ २७ स्त्र 9-5: 
भानन को तैयार रहते थे। इन / 
रो ह्‌ FE 


भव और गड्ढे हो सक्ते हैं, किंतु मड |. 
न भाड माळे वच्चे के समान होकर आग है 
गा जन्‌ बाह्र निकळ जाना चाहिए | इसी ! परश |. 


न्य SEINE 
2! 
4 
Zl 
af? 


> (व 
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श्र $ F F ९ ५ i २." 0८ 
,| परमहंस क्रपशः इस.इ और मुसढमानधमो के 
१ *s ~ क. क्र ब्र ९ 

४ अनुभवों से बादर निकल आये थे। ऐसा ही परम- 
। । | 

| दलका निश्चित मत था । 


९ ७५ ७५ ७०७ ~ 
~ इस प्रकार धम क क्षत्र म॑ रामक्रप्ण केवळ 
» | राष्ट्रवादी ही नहीं थे, वरन्‌ वे विश्व के बिश्‍ववन्धुत्व 


के मान्नेत्राले भी थे। उन्होंने विव भर के मनुष्यों 


पं 2 

५| से बन्धुत्व का भाव उत्पन्न क्रिया था, और 
| ~ ७० ९ 

१ यह. हमारे युग में पूण हो जाना चाहिए । 


| अब सानववाद में अनेक पन्च और अनेक प्रकार की 
रे उन्नति देखी जाती है। कामटे ( Comte ) के 
निञ्चयात्मक मानववाद को जिस में क्रि प्रांदे-एतर 


|] 

म GG ~ [a 

( Grande etre ) की उपासना की जाती है, तथा 
८ be [a B e 

|| भपनो वाद्बाली शाखा बाविज्म ( bin ) के 
सहित बाहाइउम ( Bahaism ) अर्थात्‌ मानव- 


मातृत्व के धम को छोड़ देने पर हम उन से भी 
वादवाले पक्षों, जैसे जूलियन, हक्सळे आदि की 







र शि ७ ™ PS ९ ल २ 
भारितकता को माननेवाली धमभावना, का आर 
i देख सकते हें। केवल इतना ही नहीं है। सत्य; 
|| 


शिव और सुन्दर के अप्रत्यक्ष आद्या ने कभी. 
"कमी इंदर को प्रत्यक्ष रूप में मानने के प्राचीन 
विश्वास को भी हटा दिया है। और केवळ यही 
एक ऐसा धार्मिक भाव सहीं दै जो हमारे सगय में 
बढ़ता जा रहा है। बिज्ञान तथा दशन अथवा 
वैज्ञानिक दशनशाख्र की भावना ओर कला तथा 
रस की भावना हमारी शिष्टता में आधुनिकता 
| केचिह हैं। ये ही बातें अधिकांश में पुरानी धम- 
| , भावना को हटा रही हैं । 

¢ इस समय हमारी खोज एक सवैधमपरिपद्‌ के लिए 
| है। उस की पूर्ति हम इस सभा में देखना चाहते हे । 
| ; ` किंतु यह तो मानवपरिपद्‌ अथवा (समरत संसार कॅ) 


१५६० 


Se A 


विश्वास, संप्रदाय और मत मतान्तर की बातें 
साद से मनुष्य को प्रथक कर देती है किंतु हम 
धर्म कॉ मानवजाति के गिलने का एक स्थान 
मानते हैं। ह जो कुञ्र चाहते हैं गह केवळ 
तत्तप्रधात ( केवळ अध्यःस्मप्रभान ) विश्वधर्म 
नहीं है जैसा कि राममोदन राय ने अपनी प्रारम्ति ह 
अवस्था में टूँढा था, और न वह अनेक धर्मा क 
सिद्वन्त तथा व्यवहार की कुछ चीजों की 
खिचड़ी बनाया हुआ एक उद्धारक घम है जैसा 
कि केशवचन्द्र ने उसे माना था, रितु वह पूर्णता 
से युक्त अनुभव दै जैसा क्रि मानत्रजाति के इतिहास 
में प्रकट हुआ है। और ,जेसा कि रामक्रष्ण ने 
सिखाया है, हम इस का अनुभव घम के निश्चयात ह 
अभ्यास केद्वारा हिंदू के साथ हिंदू, सुसळसान के 
साथ मुसलमान तथा इसाई के साथ इसाई बनकर 
फर सकते हें । मनुष्य में इश्वर और इश्वर में 
मनुष्य का पूरण अनुभव करने को यह प्रा र्‌स्पिक 
अवस्था है । 
- अनेक धर्मों के स्थूळ रूपों से धम का व्यापक 
अर्थ भिन्न है। ऐसा होने के कारण यह एक ऐसी 
शक्ति है जो जीवन और जीवन की क्रियाओं को 
व्यवस्थित करती दै। सभी संत्कृतियो में और 
सच पूषा जाय, तो समी भागों में घमेभाव को 
प्रधानता रहती है। भोजन, ख पुरुष का संबन्ध; 
परिवार, जातीय जीवन तथा लड़ाइयाँ, सभी बातों का 
नियन्त्रण घर्मभावना के द्वारा होता दै । साम्राज्य- 
बिज्ञान तथा घरेळ जीवन धर्म के केन्द्रीय भाव के _ 
ही आस पास रहा करते हे । ओर क्रमशः उन्नति 
करते करते उच्च धर्मों का विकास (होता है। इस | 


प्रकार सर्वधर्गपरिषद्‌ को ऊपर चढ़ते हुए धार्मिक 
( “~ ९ 000 Sf i ना 3 रा हि धा खु दु य 
विकास के मागे में केवळ चोदी समझना चादिए/ | 
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किंतु धार्मिक रूप में प्रकट कर देना ही केवळ 
अन्तिम अनुभव का प्रकटीकरण नहीं दै । हंमारे 
सामने विज्ञान, दर्शन, कला अथवा सौन्दर्यमय 
इन्द्रियानुभव ( रसानुभव ) अथवा रहस्यात्मक 
अनुभव भी हैं, जो कि सभी मानववाद के भिन्न 
भिन्न पक्ष हैं । और सिद्धि छौकिक भानवत्राद 
je के ही द्वारा मिळ सकती है, जो कि मानवजाति की 
| र परिमित दृष्टि को हराकर विश्व में मनुष्य की तथा 
|) मनुष्य में विश्व की स्थिति मानता है। और हमें 
चाहिए कि हम इसे केवळ किसी भी दशा से भिन्न 
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मङ्गलवार, 


इस के पूव कि में सवेधमपरिषद्‌ 


| के इस प्रात:- 
कोरीन अधिवेशन के 


न्यास्यानदाताओं का परिचय 


९ 
गोताधमं 


( २) तीळ ए७० 


fo ( चीन के कांसल जनरल कलकत्ता 


*5भाच--प्रातःका लीन जाघचशन । 


ओ 





शब्द में हम कहना चाहें, तो कह सकते हैं । 
से भी उस भिन्न मानना चाहिए । 
आज हमारा तात्काछिक उद्देश्य सवधम 
है| कितुमरोदृष्टिमं तो यह एक बढ़ी पणि 
सानवमात्र की उस परिषद्‌ का पूवरज्ञमात ; 
जिस परिषद्‌ में किं विशव की संस्कतियो ह 
एकत्रीकरण हो। ओर एसा में कह भी चुक 
और यह जिस वस्तु की स्थापना करने की इछ 
करेगी वह क्रमशः उन्नति करते हुए मानवजात) 
विकास के रूप में जीवन की एक समन्या 
दृष्टि होगी जिस को भावना स्थिर नहीं, गई 
गतिमान्‌ होगी । 




















) 


१ सुझ भूमिका के रूप में कुछ शब्द कहग १ | 
अनुमति दीजिए । आज हम लोग जीवन | 
समस्याओं के इस बुद्धि संबन्धी केन्द्र में | 
हुए हैं ।- स्वामी विवेकानन्द ने एक बार पद | 
कि--यदि भारतवर्ष नष्ट हो जाय, तो संसार | 


भार रक्षा की लड़ाइयों के छिए श्ास्रों को |. 
को उन्मत्त नीति को बत रहे हैं, भारतवर्ष ह 0९ 


कितना उचित है कि भारतवर्ष फिर से आग. a 


९ धम का संदेश--शरातृल्, प्रेम और य| 
सुनावे और घर घर पहुँचावें । ९ | 
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स्वामी अभेदानन्द 
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भारतवासियों के साथ 
भारतवासियों ने बहुत समय तक धैय के साथ 
अपने विचारों की छानवीन की है और आप को 
परमात्मा का ऐसा समन्वयात्मक ज्ञान प्राप है जैसा 
दूसरी जातियों को प्राप्त नहीं जान पड़ता। खोज 
करने की गहनता में शायद आप लोग कुछ वाता की 
उपेक्षा कर गये हैं। संभव है कि इन में से कुछ 
बातों का संकेत इस सवंधमंपरिषद के विदेशी 
प्रतिनित्रियों के संभाषणों और व्याख्यानों से आप को 
नो 


र र स्र ) र्ट जोरी 
वे च ` 


( मङ्गलवार, 


वहनो और भाइयो, 

इस युग में जब कि लौकिक उन्नति ओर व्यापा- 
रिक आधिपत्य सभ्य राष्ट्रों के आदश और शासन 
करनेवाली शक्तियाँ हे, जव कि प्रत्येक राष्ट्र अपने पड़ो- 













=, 





| ( स्वामी अभेदानन्द्‌ ) 

| - ती द | > थ 4६ 
| सियो पर अविश्वास करता है तथा अपने स्वार्थ का 
| रक्षा के लिए और अपने भले माळे पड़ोसियों की 





हाथ वटा रहे हैं। आप मिल जाय और आप उन्हें जान सके। 


` आवश्यक है कि शान्ति, सह्भावना 
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घत्रायां 
हुआ संसार आज अन्धकार में टटोल रहा है। 


जावन का साग कहाँ है ! हमारे सव संदेहों और 
भरमा का निराकरण क्या है? मेरी प्रार्थना है, 
इस सवधमपरिषद्‌ की विवेचनाएँ सत्य का मारी 
आलोकित कर्‌ दें और प्रकाशित कर 
मनुष्या मं परस्पर सद्भावना और शान्ति का मार्ग 
अर, स्तय परमात्मा का माग !! 


[छ जाग हे ननद 


माच-अपराहेक अधिवशन ) 


करपनातीत ववरता के साथ हत्या करने के लिए, 
जैसा कि आजकल यूरोप में स्पेन के समान सम्य्र 
देश में हो रहदा दै, जब कि एक ऐसे सभ्य राष्ट्र का 
जो एक शक्तिशाली डिक्टेटर ( [०६५६०7 ) के 
पीछे पीछे चलता है, कभी तृप्त न होनेवाला लोभ 
अच्छे अथवा चुरे किसी न किसी उपाय के द्वारा 
अपने से कमजोर जाति को जीतकर उसे दबाने में 
लगा दै-जैसा कि अवीसीतिया के मामढ में हुआ 
हे, जब कि मनुष्य तोपों और मशीनगनों की भो जन- 
सामग्री बनने फे योग्य जीवरहित मशीनों के समान 
समझे जाते हैं, जव कि पूर्वे में भी इसी प्रकार 
के लडाई झगड़े और खांचातानी के काम हों रह नि 
और जव छि घृणास्पद सांप्रदायिकता भारतवर्ष 
में कथाओं में वर्णित पिशाच के समान हृदय का | 
रक्त चूस रही दै) ऐसे समय में यह पंप दा. 
ओर बुके है 


प्रेम ( जिस की शिक्षा दो हजार वर्ष प 
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' गल्ली ( ७९०) के विनम्र और साधुरवभाव 
मानवपुत्र ( Son of man ) नेदी थी)का संदेश 
फिर से वतमान समय की परिरिथतियों के अनुकूल 
बनाकर एकं बार घोषित किया जाय और पूरी 
आध्यात्मिक शक्ति टगाकर उस में जोर दिया जाय | 

इस महान्‌ व्हेर्य को पूरा करने के लिए--धम 
की स्थापना और अधमं का नाश करने के लिए 
सबशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने अपने को भगवान श्री 
रामकृष्ण, जिन कौ शताव्दी के अवसर पर यह 
सबघमंपरिषदू हो रही है, के रूप में प्रकट 
किया है | | 
इस समय में होनेवाली आध्यात्मिकता की बाढ़ 
जिस की छहरों ने ढगभग आधी दुनिया को पार 
करके अमेरिका-के किनारों का स्पश किया है, भगवान्‌ 
श्री रामकृष्ण के इसामसीह के समान चरित्र और 
दिव्य व्यक्तित्व के द्वारा उत्पन्न की गई थी। श्री 
मक समस्त भारतवर्ष में नवीन भारत के सब 
जे को बह थे गो था 
१ पश का आदश अवतार 


भानकर उन ते 
उन का आदर करते हैं। उन का जीवन 


रतना अडत और अनोखा था कि इस एथिवी से 
उन के चले जाने के बाद दस वर्ष के औं 
“ ~ २५ | र्‌ ९ प 

| ड्स न केवळ सारतवप के सब वर्गों के छोगों की 
हा नहीं, वरन उन्नीसवीं शताब्दी के बहुत से प्रसिद्ध 


के भीतर ही 


गौताधर्स 





जिस की आत्मां विशाळ या महान्‌ है और, 
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जनवरी सन्‌ १८९६ ३० के अङ्कु में, एक 4 
हिंदू संत ( A Modern Hindu saint ) ना 
लेख में प्रकाशित हुआ था। यह लेख बहुत भर 
तापूणं था और इस के लेखक प्रोफेसर सीप 
टानी थे जो बहुत वाँ तक कलकत्ता विश्वविद्या 
में संस्कृत के अध्यापक तथा लंदुन में इंडिया हम 
( India मि०॥७९ ) के प्रसिद्ध पुस्तकाळ्याध्यक्ष)! 
इस लेख ने यूरोप के बहुत से विद्वानों कीक 
को जगा दिया । इन विद्वानों में से स्वगीय पे 
मैक्स मूळर ने नाइंटीथ सेंचुरी ( \९:०९॥ 
८९१६५7) ) के अगस्त, सन्‌ १८९६ ३० के अङ्क | 
हिंदू संत के जीवन का एक संक्षिप्त परिचय एक सन 
महात्म! A Real Mahatman) नामक हे 
में प्रकाशित करवाकर अपनी सराहना का परिभ 
दिया था। इस महत्त्वपूर्ण लेख में, जिस की क 
समय तक इंग्लैंड और भारतवर्ष के ईसाई पापि 
और थियासफी मत के अलुयायियो ने बहुत 
कठोरं आलोचना की थी, प्रसिद्ध प्रोफेसर ने १ 
दिखा . दिया है कि थियासफी मतावछम्तिो । 
कल्पित महात्माओं और भारतवर्ष के सच्चे मदर 
शि 
परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका है तथा शि 
अपने नित्य प्रति के जीवन के सभी कार्यों में | 
को प्रकट 'किया है, में क्या अन्तर है। | 


हि ०३, Ca ति 
अप्रज और जर्मन विद्वानों ( जिन्हें उन के संबन्ध मे 
कुछ भी जान्ने का अवसर मिल जाता था) की 


आओ  भौअशंसा और आदर सः 

ओ। सा आर आदर सत्तार को अपनी उ) 

१ 23. “>. To ढिय चड रट _ ह | तते [ 
हः ` लया या ॥ ' और खोच 


हा यांश रामकृष्ण के जीवन का एक संक्षिप्त 
SRR ३ Imperial and Quarterly R( “नस |. उन्होंने संग्रह करके ' रामकृष्ण उन का जीव || 
क ee के se GVIEW | ) के उप देशः ( Ramakrishne His Life and | | 2 
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श्री रामकृष्ण के अद्भुत जीवन का संक्षि हि | 
दिया था तथा उन की उतनी अधिक आद. 
प्रशंसा की थी जितनी एक ईसाई विद्वान इस * ६ 
रजक कहे जानेवाळे देश के एक दैवी अवत. , (. 
कर सकता था। इस के पश्चात्‌ सन्‌ (०) ५ 
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[१४5 ) नामक पुस्तक प्रकाशित की जिस में उन्होंने 


शि 

| दिव्य व्यक्तित्व से युक्त इन अद्भुत चरित्रवाले व्यक्ति 
के जीवन और उपदेशों का पहले से और अधिक 
| संग्रह किया था । 

क्षी न्यूयाक, संयुक्तराज्य अमेरिका की वेदान्त- 
गि समिति ( Vedanta society ) ने एक अलग पुस्तक 
१॥॥ के रूप में भगवान्‌ श्री रामकृष्ण के उपदेशों. को 
| सन्‌ १९०३ ३० में तथा स्वामी अभेदानन्द के द्वारा 
४ ढिखा हुआ भूमिका से युक्त “रामकृष्ण का घर्मो- 
आ पदेश” सन्‌ १९०७ में प्रकाशित किया। श्री रामकृष्ण 
[छ के सांप्रदायिक भेदभाव से रहित तथा विश्वजनीन 
न| उपदेशों ने अमेरिका और यूरोप के, हृदय से सचमुच 
शह सत्य को खोजनेवाळे इंसाइयों का ध्यान अपनी ओर 

भा खींच लिया था। ओर उसी 'रामकृष्ण का धर्मो- 

दु पदेश’ ( Gospel of Ramakrishna जो न्यूयाक 

स से प्रकाशित हुआ था) का अनुवाद स्पेनिश भाषा 


में हुआ था तथा दक्षिणी अमेरिका के व्यूनस एरीज 
से सन्‌ १९१५ ई० में वद्द पुस्तक प्रकाशित हुई थी। 
उस का अनुवाद पुतंगाछ को भाषा में भी हुआ था 
और वह दक्षिणी अमेरिका के त्राजिल से प्रकाशित 
हुई थी। यूरोप में वह डेनिश, स्केडीनेवियन और 
शोकोस्लोवैडियन भाषाओं में अनुवादित होकर 
प्रकाशित हुई थो । 

प्रेग ( आस्ट्रिया ) के सुप्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय 
फ्रेकडवोराक ( Frank Dvorak ) इस धर्मापदेश 
( Gospel ) को पढ़ने के बाद इतने अधिक प्रभावित 
हुए थे कि उन्होंने श्री रामकृष्ण का एक सवोङ्गपूण 
चित्र बनाया था । 
| सन्‌ १९२० ई० में एम० के० गांवी की भूमिका 
| य रै के सहित “श्री रामकृष्ण की जीवनो' ( The Life 
| ०३ Ramakrishna ) भारतवर्ष में मायाबती 
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के अद्वेताश्रम की ओर से प्रकाशित हुई थी। इस के 
वाद फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रोम्याँ रोहाँने फ्रेंच 
भाषा-में सन्‌ १९२८ ३० में रामकृष्ण की जीवनी लिखी 
थी । इस का अनुवाद अंग्रेजी में ई० एफ० 
मेल्क॒म स्मिथ ने किया था और यह अद्वेताभ्रम से 
सन्‌ १९३० ३० में प्रकाशित हुई थो। इस अन्य में 
रोम्याँ रोडा ने कहा है-- 
“देश और काळ की विभिन्नताओं को छोड़ देने 
पर रामकृष्ण हमारे इसा मसीह के छोटे भाई 
हूँ ।” (प १३) 
स्वर्गीय प्रो मैक्स मूछर पर इन महान्‌ संत 
और सच्चे महात्मा की मौलिकता का बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा था। इन का पालन पोषण करिसी 
विश्वविद्यालय के घेरे के भीतर नहीं हुआ था और 
न इन्हें किसी नवीन अथवा प्राचीन पुस्तक के द्वारा 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसी पुराने धमोचाये से 
भी इन्हें ज्ञान नहीं मिला था । इन्हें तो सत्र ज्ञान 
और बुद्धि के सनातन खोत से सीधे जळ प्राप्त हुआ 
था। उन्होंने सत्र धर्मों के लक्ष्य को किसी देश के 
धर्मोपदेशक अथवा आध्यात्मिक गुरु के बनाये हुए 
माग पर चलकर नहीं ग्राप्त किया था, प्रत्युत उन का 
मार्ग मौलिक था, और उस पर अभी तक संसार के 
कोई भी घमेरक्षक नहीं चले थे। स्त्रगीय प्रो० 
मैक्स मूछर पर भी उस व्यापक, उदार और सांप्रदा- 
यिकताविद्दीन भाव का प्रभाव पड़ा था जो श्री 
रामकृष्ण के कथनो में विद्यमान है । वास्तव में ल: 
भगवान्‌ ( रामकृष्ण ) के जीवन और उपदेशाने 
धार्मिक कदे जानेवाले संसार के सांप्रदायिक अन्ध 
विश्वास और परस्पर के भेदभाव को घातक उपदेशो क 
पहुँचाई दै। जिस किसी र ने भी उन के उपदे 
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is न १७ 


 आजाताहै। इन सर 
Mc [वा | इन सच्चं महात्मा का 


१७७२ 


>... बा 








जिन में समस्त मानवजाति के आदशो' का समावेश 
है, की बिशवजनीनंता का प्रभाव पड़ा है:। 
लड़कपन से ही श्री रामकृष्ण सांप्रदायिक "मतो 
_ और अन्धविश्वासों के विरुद्ध युद्ध करते रहे, किंतु 
साथ ही साथ उन्होंने यह दिखा दिया था कि सत्र 
मत और संप्रदाय सच्चे जीवों को सत्र धर्मों के 
एक ही विश्वव्यापी लक्ष्य तक पहुँचा देनेवाले मार्ग 
हैं। संसार के भिन्न भिन्न मतों और संप्रदायों के 
ढंगों और रीतियों के अनुसार चलकर भगवान्‌ 
श्री रामकृष्ण ने प्रत्येक धमे के उच्चतम आदर्श का 
अनुभव कर लिया था। और उन्होंने साधना के 
द्वारा जो कुछ आध्यात्मिक अनुभव और ज्ञान प्राप् 
किया था वह सव मानवजाति को अर्पित कर द्या 
था। उन के द्वारा दिया हुआ प्रत्येक भाव ऊपर से 
आया हुआ तथा नवीन था और उस में मानव- 
पं त्तिप बेद ९ 
म क) शिष्टता अथवा विद्त्तापू शिक्षा के कारण 
यर प्रकार को मिढावटन थो। लडकपन से 
त्‌ स के * रु 
कल तक पढ्‌ पढ्‌ सं उन का जीवन बिशेष- 
च भरा हुआ था। प्रत्येक अवस्था एक ऐसे 
प्राचीन अन्थ के नये नये अध्यायों के 49 > 
समान थी जो कि > कि 
7 डक जढकष्य क हाथों से पूव और 
पश्चिम के विचारों के उपयुक्त होने सं 
शताव्दी की आध्यात्मिक आवश्‍यकता ओळ: प्‌ 
तिर वि च. आ का पूर्ति के 
लए लिखा गया था | 
इन महर्षि ने अपने जी 


न बन में यह दिक्षा 
था कि परमात्मा की खोज 220 दिया 


केसे करनी चाहिए और 
साबित कर दिया 
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ढोग जो हृदय से शुद्ध, पवित्र और सोधे हे ( 
और जो लौकिक स्वार्थों को छोड़कर केवल आण. 
त्मिक साक्षात्कार के लिए परमात्मा में पूरा पूर गा 
और आत्मा छगा सकते हैं, देवपद को पहुँच समन 
हैं तथा दैवी पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं | 

इन आदश सहात्मा भग नानू श्री रामन 
के चरित्र से बढकर शुद्ध, सीधा सादा, पक्ष 
ओर दिव्य चरित्र हम ने न तो कहीं देखा और 
कहीं सुना ही है। वे शुद्धता और पवित्रता $ 
साकार स्वरूप और सत्यता की मूर्ति ही.थे। अ 
का जीवन पूण त्यागसय था और वे इस पवित्री ए 
पाये जानेवाळे सुखों और सुविधाओं की कुछ म॑ 
पर्वाह नहों करते थे। उन्हें अपने जीवंत में सुद 
सुविधा ओर आनन्द तो केवळ तभी. मिढते १ 
ज्र वे समाधि अथवा ईश्वर के साक्षात्कार मं 
परमाचन्दूमयी अवस्था में होते थे और जत्र उनसे 
जीवात्मा छोकिक शरीर के बन्धन से मुक्त होश 
परमात्मा के अतीत आकाश में उड़ जाती थी त 
शाश्‍वत शान्ति और आनन्दमय घर में प्रवेश | 
जाती थी। . 

वे इच्छानुसार अपनी जीवात्मा को शरीर 
पिंजडे से अळा कर सकते थे और योग की हैं 
वड मारी विभूति पर उन का पूरा अधिकार वी | 
व कभी भोतिक संबन्धों को नहीं मा तते थे, | 












सभी कुठ थे। 

पसञ्चष्ण यह उपदेश देते थे क्रि प्रत्येक ef 
चाहे वहू जवान हो अथवा बूढ़ी, इस प्रथिवी पर्‌ ज 
माता की प्रतिः “तोश 
परि अतिनिधिस्वरूपा हे । वे इश्वरकी | | 
का साता मानकर पूजते थे। और दिव्य हन 
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ब्‌ सर्पा हें । संसार के धार्मिक इतिहास में एक 
| देत्री अवतार ने सब से पहले इस वात का उपदेश 
भे| दिया था और इसी पर सब देशों के पुरुषों और 
विशेषतया खरियों के अनेतिकता, व्यभिचार तथा 
षण) उन सभी बुराइयों से जो एक सभ्य समाज में पाई 
| जाती हैं, छुटकारे का उपाय निर्भर है। रामकृष्ण 
'३| ने ही स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा इस इन्द्रियवासना 
$| केयुग में भी -शरीर के आधार पर नहीं, वरन्‌ 
|| केवळ जीवात्मा के आधार पर आध्यात्मिक विवाह 
[! की सचाई को स्थापित क्रिया हे। उन के एक खी 
॥। थी जिस के साथ वे सदा आदरपूर्वक व्यवहार करते 
ह| थे और जिसे वे सदा अपनी देवमाता का प्रतिनिधि- 
रूप मानते थे। उन्होंने अपनी खी अथवा किसी 
भी खी के साथ खी पुरुष का शारीरिक संवन्ध 
। नहीं रखा । उन की पत्नी परमधन्या कुमारी शारदा 
| अपने चारों ओर असंख्य आध्यात्मिक संतानों 
से घिरी हुई दैवी माठृस्व की सजीव प्रतिमा के 
समान रहती थीं। वे भी बदले में भगवान्‌ ( राम- 
कृष्ण ) को अपनी परम धन्या माता देवी का मानव" 
रूप मानती थीं । | 
अपने छोकिक जीवन फे अन्तिम क्षण तक 

_ भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र तथा अपना 
विश्व को दिव्य माता की पूण संतान रहे है| इस से 
| ओर भी आगे बढ़कर अपने गुरु को खी के रूप में 
मानकर उन्होंने स्रीज् के आदशे को ऊँचा उठा 
| द्या । घामिक इतिहास मं अभा तक किसी 
| है घसरक्षक अथवा आध्यात्मिक नेता ने खत का 
| इतना आदर नहीं प्रदान किया दै । 

भगवान श्री राम कृष्ण का उद्देश्य अपने जव 
उदाहरण के द्वारा इस बात को दिखा दैना था 
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| सभी खियोँ एविवी पर दिव्य. माता की प्रतिनिधि- 


१७७३ 
कि इन्द्रियमय संसार से विरक्त होकर एक सच्चा 
आध्यात्मिक पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार की भूमि 
पर किंस प्रकार रह सकता है। वे यह सिद्ध कर 
दना चाहते, थे कि व्यक्तितत रूप में प्रत्येक जीवात्मा 
असर तथा तथ्य रूप में देरी है। उन का उद्देश्य 
धाधिक मतों ओर संप्रदायों के बीच सामञ्जस्य 
स्थापित कर देना था। रामकृण ने ही सत्र से 
पहले इस वात को स्पष्ट रूप से दिखा दिया था 
कि सव घम एक ही लक्ष्य तक पहुँचानेबाले मार्ग ' 
हैं तथा एक सवशक्तिमान्‌ परमात्मा का अनुभव 
करना ही इसाई, मुसलमान, यहूदी, पारसी, हिंदू 
तथा संसार के दूसरे छोटे धर्मो' का सब से बड़ा 
आदश है | 

श्री रामकृष्ण का उद्देश्य इस शाश्‍वत सत्य को 
घोषित कर देना था क्रि परमात्मा एक है, किंतु 
उस के अनेक रूप हैं और एक उसी की पूजा भिन्न 
भिन्न जातियों के द्वारा भिन्न भिन्न नामों और रूपों 
में की जाती है। वह साकार भी है, निराकार 
भी है तथा दोनों से परे भी है। वह नाम और 
रूप से युक्त भी है तथा दोनों से रहित भी है। उन 
का उद्देश्य देवमाता की पूजा को स्थापित करना 
था और इस प्रकार खी के आदश को ऊपर 
उठाकर देवी मातृत्व तक उस पहुँचा देना था। 
उन का उद्देश्य स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा यह 
दिखा देना था कि सच्ची आध्यात्मिकता एक से 
दूसरे में भेजी जा सकती है और एक देवी अवतार 
की कपा से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। उन 
का उद्देश्य संसार के सामने इस बात को घोषित न 
कर देना था कि भौतिक शक्तियाँ तथा रोगों को | ग 
अच्छा कर देने की शक्ति परमात्मा का साक्षाक्लार _ के 
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भगवान्‌ श्री रामकृष्ण योग की सब शक्तियों पर 
अंधिकार रखते थे, किंतु वे उन शक्तियों का प्रयोग 
बहुत कम करते थे। रोगों को दूर कर देने की 
शक्ति का प्रयोग तो वे बहुत ही कम करते थे। वे 
सदेव अपने शिष्यों को भी इन शक्तियों की चाहना 
करने से तथा इन का प्रयोग करने-से रोका करते 
थे। किंतु एक शक्ति जिस का प्रयोग करते हुए 
ने उन्हे देखा है, यह थी कि वे केवल 
स्पशे क द्वारा एक पापी के चरित्र को बदल देते थे 
तथा एक लोकिक जीवात्मा को उठाकर अनुभव से 
न जानी जा सकनेवाळी भूमि पर पहुँचा देते थे। 
वे दूसरों के पापों को स्वयं अपने सिर पर ले छेते 
थे और अपनी आध्यात्मिकता के आरोप के द्वारा 
अपने सच्चे अनुयायियों के आध्यात्मिक चक्षुओं 


क: 


_ (४) काका झालेला 
. ( भारतीय हिंदीसोहित्यपरिषद, वर्धा, सी० पी० ) 


३ माचे-प्रातःकालीन अधिवेशन । 


वुधवार, 

मित्रो, 
हम सब ढोग ऐसे समय 
जब कि संसार के सब 
है। धर्म तो एक सूत्र में 
भी ढोग धमम के नाम पर 


में एकत्रित हुए हे 
धर्मो की परीक्षा हो रहो 
बॉधनेवाछी शक्ति है, फिर 


परस्पर ने 2 

है) बाजे बह दिला देन हैक बह ही परे 

हि मसग को एक दून बनेकी हे 
ह. | २९ उ इस बात थे बढ़ी इ ४ 
धा कि इम छोग यहाँ पर भारतवर्ष के क र 
` ` कष्य भी रमण परू के नाम र 
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को खोछकर वे उन व्यक्तियों को प 
देते थे । | 

भविष्य की वाते बतळाने के. दिन तो छ | 
सामने ही बीत चुके हैं। उस व्यक्ति कौजे र 
हजारों मनुष्यों के द्वारा अन्तिम दै अबतार मर 
पूजा जाता है, देवी शक्तियों को हम स्वयं प्र 
रूप में अपनी आँखों से देख चुके हैं। वेढे 
धन्य है जिन्होंने उन को देखा है और उन दे प 
चरणों का स्पश किया है। मुझ उन के आफ 
त्मिक पुत्र तथा सेवक की यह प्रार्थना है कि एकि 
भर के सभी राष्ट्र श्री रामकृष्ण के यश को सा 
तथा सभी आगामी युगों में सभी देशों के उ 
भक्तों की छयन से भरी हुई सच्ची जीवालमाओंएं 
उन की देवी शक्ति प्रकट हो जाय | | 


Le 


इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने ही इस बात को, बुट शि 
प्रयोग के द्वारा नहीं, किंतु आध्यात्मिक अनुभरगी | 


धर्म सच्चे हैं, सभी समान रूप से स्वीकार | 
मार्च के योग्य हैं तथा सभी समान रूप से ई मठ । 
का अपर उठानेवाले हैं । सब से पहली सर. 
परिषद्‌ सन्‌ १ ८९३ में चिकागो में हुई थी औए* | 
ह यी के प्रलिद्ध शिष्य ( स्वामी विवार | 
पश पर भारतवर्ष के प्रतिनिधि होकर गे द ड 


झा हु २ 
" बे परिषद्‌ भारतवर्ष में आई है | 


5 सके अ आन ms = > 


वि = ~ = उ उः 9 ` ७5 चा कक 


उस की बैठक हो 


( द्री रामकृष्ण फे नाम पर 
| दही हें। 

और आगे वढ्ने से पहले में महात्मा गांधी के 
उस पत्र को पढ़ देना चाहता हूँ जो उन्होंने आशीर्वाद 
के रूप में मेरे पास भेजा है। वास्तव में तो यह 
हिंदी में लिखा हुआ है, किंतु अंग्रेजी. भाषा में उस का 
अनुवाद करके आप को सुनाया जाता है' । 





( काका कालेलकर ) 








“आप घर्गसमा ( पाढीमेंट आफ रिढीजंस ) 
में जा रहे हैं। इस का संवन्ध श्री रामकृष्ण जैसे 
महापुरुष के पवित्र, नाम से है । में निश्चयपूवक 
यह आशा करता हूँ कि सभा सब धर्मों के अनुया- 
यायिको के लिए पथप्रदशन करेगी। संव घों के 
संबन्ध में यह परिषद्‌ क्या कहेगी ! क्या, जसा 
कि हम मानते हैं, क्या सव थमं समान हैं या किसी 
“एक खास धर्म को ही सत्य की एकान्त सत्ता भि 
॥ है और शेष घर्म या तो झूठे हया उन में सत्य ओर 
_ त अपनी पाग नेजा मागा 
रूपान्तर दै । 
संपादक । 


oo ती end 


i १. काका कालेलऋर 
| दिया था। प्रस्तुत भाषण उसी का हिंदी 


काका कालेलकर ५ 
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असत्य का मिश्रण है--जैसा कि बहुत से ळोग मानते 
नि ? इस प्रकार की वातों के संवन्ध में इस परिपद्‌ 
को राय हमारे लिए रास्ता बताने में सहायक होगी ।” 
मेरा भी विश्वास यही है कि इम छोग यहाँ पर 
हृदय से हृदय का मेल कराते हुए मिळेगे। हम 
बुद्धि की भूमि पर नहीं मिलेंगे, वरन्‌ अध्यात्म 
की भूमि पर मिलेंगे । हमें मानवज़ाति के लिए 
कुछ उपयोगी वस्तुं तेयार कर सकने के योग्य होना 
चाहिए। अव मुझे और जो कुछ कहना है वह में 
अन्त में कहूँगा । 
> CEE, X 
संदेशों और लेखों के पढ़े जा चुकने के वाद 
काका कालेलकर ने फिर से कहना शुरू किया 
जब अनेक धर्म एक स्थान पर पिलते हैं तत्र 
वे सदा कुछ बुराइयाँ पैदा करते हैँ। सर फ्रांसिस 
यंग हसचेड ( Sir Francis Younghusband es 
ने यह बड़ी सुन्दर और सुखद उपमा दी है कि हर _ 
एक वच्चा यही सोचता है क्रि उसी की माँ सव से 
अच्छो है । किंतु वच्चे दूसरे बच्चों स इस बात 
का हठ नहीं करते कि दूसरे वच्चे भी न्ह की 
माताओं को अपनी माताएँ मान ळे । यही तो बच्चों 
की वद्धिमत्ता है । यदि सभी धमं ऐसी ही बुद्धिमत्ता 
दिखायें और छोगों से यह न कहें कि ठुभ > अपन | 
घर्म को छोड़कर किसी एक खास धम को दा सचा 
र उस को स्वीकार कर ढो, तो में चमा हू | 
कि हमारे सत्र झगड़े दूर हो जाये । मेरा ज्याच 
है कि सर्व धर्मपरिषदू की स्थापना का विचार इसी 
अनुमान पर हुआ था और यद एक सच वात है करि दु 


सातकर 
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f CR PR, च के. 
सा ११ र is 2. 
ै. 8.52 थि. ५४ "दा 2-० [स 


सब धर्म सच्चे है। ` | 
मित्रो, समझाने के लिए 
के लिए कुछ शब्द कहूँगा | 


न्या 
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है। यदि आजकल माने जानेवाले रीति रिवाजों 
के ही अनुसार हमें निणय करना है, तो वे तो सभी 
झूठे प्रमाणित हो जायेगे, बयोंकि धमं का संगठन 
दूषित रूप में हुआ है। मेरा अनुमान है कि ये 
सभी बातें शक्ति की खोज के तरीके हैं। शक्ति की 
खोज और कल्याण की खोज दोनों अळग अलग 
बारें हैं और कल्याण की खोज में रवय॑ अपनी एक 
शक्ति होती है। इस लिए हम को केवळ बुद्धि की 
भूमि पर ही न रहना चाहिए, बरन्‌ एक साथ मिल- 
कर नीति और आध्यात्मिकता की भूमि पर आना 
चाहिए । ऐसी. बहुत सी समस्याएँ हैं जिन्हे 
संसार के धर्मा को हल करना है, जैसे कि उदाहरण 
के लिए, खियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं, बच्चे खुश नहीं हैं, 
और उससे भी बढ़कर बात यह है कि घरों में 
पाळे जानेवाले पशु खुश नहीं हैं । वे (पशु ) 
भी मानवजाति की विशाळता के भीतर आ जाते 


| भा» “ला 


मित्रों, 
_ जव मुझ से इस प्रसिद्ध समारो 
के थिए कहा गया, तो में स्वभावतः इस के लिए 
राजी नहीं हुआ, क्योंकि झैं यह नहीं जानता ब्रि 
| म पम शब्द के प्रचलित अर्थ के अनुपार रा 
(ळीच कहा जा सकता हँ या नहीं। भेरे मन में इ: ँ | 
ओ।  फैं समन्धमें कोई ऐसी विशेष धारणा नहीं हु 


र 29 3 £ स म फा) ३५ के हर ॥ - । - 

____ रस समय की किसी आदरणीय संस्था के द्वारा 
Do “~ गी 
एसा होते हुए भी मैंने 


. प्रामाणिक मानी जाती हो | 
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गीताधम 


(५) डाक्टर रबीच्डनाश्‌ छेनी 


७ 
उपवार, ३ साच--अपराहिक आधिवेशन । 
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हैं, इस लिए हम को उन्हें कुछ न कुछ सुगर ५ 

शान्ति देने का विश्‍वास अवश्य दिढाना षि 
मेरा अनुमान है कि विशेष रूप से भारत ॒ 
जेसा कि महातमा गांधी ने बतलाया है, गाये पुर 
नहीं हैं। उन घरेलू पशुओं की जो हमारी प 
करते हैं, सेवा और रक्षा की जानी चाहिए] ग 
विचार है कि ऐसी सवंधमंपरिषद्‌ के कार 
यह भी एक भाग है और इसे इस काम के कु 
फे योग्य होना चाहिए। इन विषयों के संतन 
धर्म क्या कहता है? यही प्रश्‍न आज संगा 
इस सर्वेधमंपरिषद से पूछ रहा है। में अनुप 
करता हूँ कि इसौ प्रकार इकट्ठा होकर और सा| 
साथ विचार करके हमें इन समत्याओं को छ 
करने के उपाय ढूँढ़ना चाहिए । में अव अपना भाण 
समाप्त करता हूँ । 
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से इस परिषदू का संवन्ध है। में परमहस व 
का वड़ा आदर करता हूँ, क्योंकि उन्होंने घा | 
याद के ऊसर युग में अनुभव करके इस स्ती 
को प्रमाणित कर दिया था कि हमारी वत 
आध्यात्मिकता के आधांर पर हुई है, क्योंकि २१ ॥॥ 
हदय की विशालता परस्पर विरोधी जान पढ़ते! |. 
क । के ढंगों को भी समझ सकती थी। * | दु 
जयाकि उन की जीवात्मा की सादगी सदैव के | 
पुरादितों और पण्डितों के दिखाव और आउखर |. 
लज्जित कः र रही ह, 


र रही हे... 


ection. Digitiz 
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मुझे आप से कोई नई वात नहीं कहनी है और 
॥/ न किसी अलछोकिक सत्य को ही वताना है। 
| मैं तो केवळ एक कवि तथा मनुष्यों और सृष्टि का 
| प्रेमी हूँ। पर, चूँकी प्रेम से एक प्रकार की अन्त- 
र दृष्टि उत्पन्न हो जाती है इस लिए शायद में इस 
॥ बात का दावा कर सकूँ कि मैं ने कभी कभी मानव- 
१। जाति की प्रशान्त ध्वनि को सुना है और उस में 
प्रच्छन्न असीम की अभिढाषा का अनुभव किया है | 
मेरा विश्वास है कि में उन छोगों में से नहीं हूँ जो 
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( डाक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर ) 


कभी सौभाग्य नहीं पाते कि वे जहाँ पर हें वह 
बन्दीगृइ है, और जो इस बात को न जानने के 
कारण आनन्दित रहते हैं. कि उन के सामान की 
| बहुमूल्यता तथा उन के सुख के साधनों की अधिकता 
| एक ऐसे दिखावटी महळ की देखी न जा सकवा 
| दीवाढ़ों का काम कर रही हैं. जो केवळ उन की 
4 ) स्वतन्त्रता का ही नहीं, वरन्‌. स्वतन्त्रता का इच्छा 
। का भी अपहरण करती है । | 

| इसस्ततन्त्रता की मात्रा की नाप असीम का 
ह | जितना अनुभव किया जाता है उसी के अनुसार 


डाक्टर रवीन्द्रनाथ टैगोर: 


TI TTR, = 


र्‌ 


१७७७ 
होती है, चाहे वह अनुभव बाहरी संसार में किया 
गया हो चाहे भीतरी जीत्रन में। एक छोटे से 
सकिस्त कमरे में हमें भळे ही उतना स्थान मिल 
जाय जितना हमारे रहने के छिए और हमारे अङ्गों 
के संचालन के छिए पर्याप्त है, भले ही हमें आवश्य- 
कता से अधिक, बहुत स्वादिष्ट और परिपूर्ण भोजन 
मिल जाय, किंतु जिसे हम और भी आगे की तथा 
अप्राप्त वस्तु कहते हँ उस की अमिलापा, यदि वह 
विल्कुळ ही निर्जीव नहीं कर दी गई है, अतृप्त ही 
बनी रहती है । वह असीम वस्तु जो बाहरी संसार 
तथा सदेव होनेवाळे हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के 
अनुभवों के संसार दोनों में से किसी एक घेरे में 

हमें वंद नहीं होने देती, हमें प्राप्त नहीं होती है । 

किंतु असीम का और भी अधिक अनुभव तो 
तब होता है जब हमें अच्छी तरह उस का साक्षात्कार 
हो. जाता है, और जिसे हम केवळ तभी प्राप्त 
कर सकते हैं जब हम पूर्णता के किसी आदशं का 
सब से बढ़कर मूल्य समझने छगते हँ, जब अपने 
जीवन की किसी सच्ची बात का अनुभव करते 
समय हम एक ऐसे अपरिभाषेय सत्य को जान पाते 
हैं जो अधिकता से उस बात का अतिक्रमण कर 
जाता है। हमारे मानवस्वभाव में भूमा के लिए, 


अधिकता के लिए, किसी ऐसी वस्तु के. लिए जो 
हमारे जीवन की तात्कालिक आवश्यकताओं | से बहुत 
अधिक बढ़कर होती दै, एक ळाढ्सा रहती है । 
अपने समस्त इतिहास में मनुष्य छोग असीम क 
संबन्ध में अपने विचार के प्रकटीकरण के अनुसार 
व करने का प्रयत्न करते रहे हें 


इस सत्य का अनुभ चलेका 
और क्रमशः अपनी स्थिति के उपायों और गो ३ 


परिवर्तन करते रहे हैं 


व्य का 


br ` ¢ Nt ड 
REE ४०५” 
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। वे सदैव असफल होते रदे 
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` हम देखते हैं कि पशुओं का विकास जातियों 
के ही ढंग पर होता है। उन का भी व्यक्तिगत 
जीवन होता है और उन की मृत्यु के साथ उस का 
अन्त हो जाता है | कितु उन में भी असीम कां 
कुछ अंश रहता है जो उन में इस बात की प्रवृत्ति 
उत्पन्न करता है कि वे स्वयं अपने जीवन के घेरे 
को पार करके अपनी जाति के जीवन में निवास 
करें । ऐसा करने के लिए उन्हें वड़ा कष्ट उठाना 
पड़ता है और बहुत त्याग करना पड़ता है। माता 
पिता में जो त्याग का भाव पाया जाता है वह असीम 
काही प्रभाव है। यही वह कारणभूत. शक्ति है 
जिस से जातीय जीवन का होना संभव है और 
जो माता पिता में उन शक्तियों की, जिन के कारण 
उन की संताने भोजन और रक्षा का और 
अधिक सुयोग प्राप्त कर सकें, उन्नति में सहायता 
पहुँचाती हे । 
किंतु मनुष्यों में असीम की भांवना का विकास 
भीर भी अधिक हुआ है और वह शारीरिक जीवन 
0.00. यो नर ऐता तवर 
) ह » ढता है; बहुत आगे बढ़ गया है। मनुष्य ने 
Cl वन बेवर 
' जिस में अपनेपन फे द SF a 
0 नपन के भाव के बिना महत्‌ और सन 
` अथात्‌ परमात्मा (के अनुभव) का अ र व्र 
` जव हम ने सुन्दर, शिव [चन्द्‌ मिळे | 
. निके हम सत्य-जो कि असंख्य सच्ची घटनाओं 












SRT से SRT ny 
क टन 3: क ओर बड़ा है--कहते है, की भावना 
4 शा विकास कर लिया तब हम उस वातावरण से 







"स म पुजा और बुक की स्थिति होती है, परिस 
भिन्न बाताबरण में आ पहुँचे म 
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= भा इद दिन हुए ही पहुँचे हैं। 
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से 6 रु र हक गहरी | 
` अएुष्य में पाई जानेवाढी स्वतन्त्रता की गदर | 
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अनेक युग वीत गये हैं जिन में हमारे जीवन 
उसी वस्तु की प्रधानता रही है जिसे हम आता 
कहते हैं। यह आत्मभाव आहार और अपनी रा 
की प्राप्ति तथा जातीय परंपरा के बनाये रखने में ह 
लगा रहा है। किंतु एक ऐसा रहस्यमय प्रदेश | 
जिस को पूर्ण रुप से अभी तक लोगों ने नहीं जार 
है । वह पूर्णतया शारीरिक बातों के वशीमूत नहीं है। | 
उस का रहस्य वरावर हमें कष्ट पहुँचाता रहता है | 
और हमें . अब भी इस देश में पूरी पूरी शान्ति नं 
मिळती है। हम उसे आध्यात्मिक (प्रदेश) कहे | 
हैं। वह शब्द अस्पष्ट है, और ऐसा केवळ इस हिए | 
है कि हम उस के अर्थ का पूण रूप से अनुभव क| 
सकने के योग्य नहीं हुए हैं । >: | 
हम अँधेर में इधर उघर टटोळ रहे हैं और इस | 
संसार का अन्तिम अर्थ क्या है, इस बात का स! 
रूप से हमें ज्ञान नहीं है; तथापि उस घुँघले प्रकार | 
में, जो हमारी शारीरिक सत्ता के घेरे के उस पारे | 
हमारे पास तक पहुँचता है, जो कुछ हमें दिखाई देव 
है उस से शारीरिक जीवन की अपेक्षा आध्यालिई | 
जीवन में ही हम अधिक विश्वास करते हुए दि क 
देते हें । क्‍योंकि वे ढोग भी जो उस सब" | 
(जिसकी हम परिभाषा नहीं कर सकते के | 
जिसे जीवात्मा कहते हैं ) विश्‍वास नहीं करते. | 
छोग भो इस ढंग का व्यवहार करने के लिए विवर [ 
हो जाते हैं कि मानों वे उसे सत्य मानते दै; अथ. 
इतना तो अवश्य ही मानते हैं कि वह हमारे | १ 
चर जगत्‌ की अपेक्षा अधिक सत्य है। पु ? 
इसी लिए वे ढोग भी प्राय: सत्य, शिव और ७ || ५ 
के लिए मृत्यु को-इस शारीरिक जीवन के ) 


क 


मानते के छिए राजी रहते हें । इस वाद 
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छापा तथा ( संसार के बन्धनों से ) छटका न यह है र 
हाम जाम शक हद म का हि प्रधान न दद्‌ कि उस का बाहरी 
जहाँ वह उस सत्य ( जो स्वार्थ से रहित प्रेम की परिमित होती Ped eC 
कि हाता है। दीवानी और फौजदारी के 
भावना के द्वारा संसार के साथ उस का संवन्ध जितने झगड़े मतुभ्य के इतिदास में हुए हैं थे इन्ही 
स्थापित करता है ) के साथ अपने संत्रन्ध का अनुभव सीमाओं के बारे में हुए हैं। अपनी सीमाओं को 
क सकता इ बढ़ाने के लिए मनुभ्य को दूसरे की सीमाओं पर 
जब बुद्ध ने मैत्री को केवळ मनुष्यों के ही प्रति अधिकार जमाने की आवश्यकता पड़ती है। इस : 
नहीं, वरन्‌ समस्त सृष्टि के प्रति भी सामज्स्यपूण छिए चूँकि अपनी शक्ति पर अभिमान करना अपनी 
संबन्ध का उपदेश दिया था, क्या उस समय उनके संख्या का ही, केवळ नये भर्ती किए हुए तिपाहियों 
मन में यह सत्य-बात न थी कि जब हम संसार के और कैदियों की संख्या का ही अभिमान है। इस 
साथ केवळ उसे एक ऐसी घटना, जिस को हम छिए शक्ति के ( विस्तार को ) देखने के लिए उस की 
अपनी व्यत्तिगत आवश्यकताओं के छिए जान सकते ओर ळगाई हुई सत्र से शक्तिशाळी दूरवीन भी रक्त 
हैं और काम में ळा सकते हैं, मानकर व्यवहार करते के समुद्र के उस पार शान्ति के किनारे को देख 
हैं तव संसार के प्रति हमारा व्यवहार ठीक रास्ते पर सकने में असफल ही रह जाती है । 
नहीं होता है। क्या वे इस बात का अनुभव नहीं ऐसा ही दुःखान्त प्रकरण हमारे इतिहास में प्राय * 
करते थे कि सृष्टि का सच्चा अर्थ केवल प्रेम के ही पाया जाता दै ज्र शक्ति का यह प्रेम जो वास्तव में 
द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि सदा बना रहने: आत्मभाव का ही प्रेम है, मनुष्य के धार्मिक जीवन 
बाळा प्रेम ही आस्मभाव के बन्धन से मुक्त हमारी के ऊपर आधिपत्य जमा छेता है, क्योंकि उस समय 
जीवात्मा से उत्तर पाने की प्रतीक्षा करता है । वन्धनो वही एक साधन जिस के द्वारा मनुष्य अपनी जीवात्मा 
से इस प्रकार की मुक्ति स्वभाव से निषेधात्मक नहीं के मोक्ष की आशा कर सता है, स्वयं उस स्वतन्त्रता 
हो सकती है, क्योंकि प्रेम कमी भी निषेव की ओर का सब से बढ़ा शड बन जावा है। जिवनी भो 
छे जानेवाळा नहीं दै । पूर्ण स्वतन्त्रता तो संबन्ध के हृयकडियाँ हैं उन में से उन क तोड़ सना सब स 
नन्त ह मूठ ही आध्यात्मिकता के नाम को 
पूणे सामजस्य में ही है, केत्रळ बन्धन सं सुत हो कठिन है जो झूठ 


करती हैं। और जितने प्रकार की काळकोठ- 
ने में नहीं। तन्त्रता केवळ अकेली ही अहण करती है। आर | 
की अल रियाँ हैं डन में सव से भयानक और अन्धकार- 


४२ ha ~ म होती | २. 
रहती उस में कोई अनुक्रमणिका नहा ह मं मुष्यो की जी क 
और, व उस का कुछ अर्थ भी नहीं होता । युक्त वे हैं जिन में मुष्यो |” क 
~ ~ | ह । | च्‌ क़ 
जीवात्मा का मोक्ष तब होता है जव संसार को प्रत्येक जनित सा ७ स्य 
बस्तु के वास्तविक सत्य के साथ उस का पूरा पूरा संबन्ध व ग छः गीळी मिट्टी के समान, जो धूप और | 
असंभव जाता ९१ 9 

Ee - १ से हवा में खुडी पड़ी रहती ह खुरे रन क श 
. है, क्य हु परिभाषा की पहुँच सं ६ किंतु झातमविस्तार 
|. ॥ पि यह सभी सुरक्षित रहती है। किंतु भावसार 
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णामस्वरूप मनुष्य के सवश्रेष्ठ गुण बुरे रास्ते पर 
चलने लगते हैं और जो धम के सांप्रदायिकता को 
दशा में पहुँच जाने से नष्ट हो जाने पर बिना किसी 
प्रकार की छज्जा के बराबर बना रहता है, धर्म के 
परदे में छिपी हुई एक प्रकार की दुनियादारी ही है । 
आर्थिक स्वार्थ के आधार पर संसार में जो मत प्रच- 
छित -है उस की अपेक्षा कहीं बढ़कर इस ( आत्म- 


` विस्तार ) के द्वारा मनुष्य का हृदय संकुचित हो 
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को इधर उघर ढकेल कर अशान्तिपूर् 
) . ओर बढ़ानेवाले परस्पर संघ करते हुए पदार्थों में से 


रहती है। 


ओमू , यही सत्य है । 


a 
09 ~ न 
ब ० « 
ही ती) 
ः > 
५४९८. 


मिस स्या हिका हूँ 


जद अह सग उक इधर का निवासस्य है। 
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जाता है। 

मुझे इस प्रश्‍न का उत्तर देने का प्रयत्न करना 
चाहिए कि वह आत्मशक्ति क्या है, जिस को बश में 
करने के लिए संसार फे सव बड़े बड़े घम बन गये हैं। 

संध्या के समय का आकाश हमारे सामने अपमा 
शान्त सोन्द्यपूर्ण स्वरूप लेकर प्रकट होता है। 
यद्यपि हम यह जानते हैं कि उस की ज्वाढामयी 
भैंवरों-नक्षत्रों-से होनेवाळे अव्यवस्थित विस्फोट 
बहुत क्रोधयुक्त संघष के साथ परस्पर एक दूसरे से 
टकराते हें, किंतु “ईशावास्यमिदं सर्व !--इस के ऊपर 
और भीतर सर्वत्र एक रहस्यमयी सामजत्य की 
भावना फेडी रहती है जो सदैव विद्रोहातमक त्वो 
को रचनात्मक एकत्व के रूप में परिवर्तित करती 
रहती दै ओर जो ढगातार अपनी निकटवर्दिनी वस्तुओं 


विनाश की 


स्थायी शान्ति और सौन्दर्य का 


विकास करती 
यही महान्‌ सामजस्य) सदा बना रहनेवाला यही 
यह दृश और काढ के बड़े 


— दैशावास्योपनिपद्‌ 


॥ ६२ ७ 9. *+ 


MOR 
गीताधंम 


srr 
|r उस ति तीता किक 


_न्थकारयुक्त कर देती है तथा ये ही अपने कूड ** | 








A | 
बड़े अँधेरे गड़ढों के ऊपर पुछ का काम करता है, | 
भेदों को दूर "करता है और अस्थिर वस्तुं रे 
स्थिरता प्रदान करता दै। यही सवेव्यापी रक 
अपने तश्वरूप में वह वस्तु है जिसे हम आध्या 
कता कहते हें । इसी सत्य के मानवपक्ष कोस; 
महापुरुषों ने अपने जीवनों सें अपनाया है तथा कि 
भिन्न धर्मा के नाम से अपने साथियों को शार 
और सद्भावना की प्राप्ति के साधनस्वरूप--व्यवहा 
में सौन्दय, चरित्र में बीरता और सभी वड़ी बह 
सभ्यताओं में उच्च भावनाओं और महान्‌ कायो के 
करने की शक्ति को प्रदान करने लिए दिया है। | 
किंतु ज्र ये ही धम अपने पवित्र उद्गमो क्े| 
छोड़कर दूर चले जाते हैं तब ये अपनी मूछ गया | 
त्मक शक्ति को खो देते हैं। उस समय इन का पता | 
हो जाता है और ये पवित्रता का ढोंग बना हेते हैं।| 
विचारविरुद्ध आदतों तथा अन्धपरंपराओं के पाल 
से इन में बरिल्कुळ खोखलापंन आ जाता दै । इन भर | 
आध्यात्मिक अन्तःप्रेरणा सांप्रदायिकता के मंझटों मं | 
पड़कर घुंधढी हो जाती है। ये एक ऐसी दृढ बाध 
बन जाते हैं जो मानवजाति की एकता को दृष्टि ॥ 


















कट में से निकाले हुए अतर्कसंमत विचाररूपी 
बड़े पत्थरों को हमारी उन्नति के मार्ग में इकट्ठा र । 
देते हैँ।' अन्त में यह स्थिति यहाँ तक पहुँचती ६| 
कि सभ्य जीवन को विवश होकर अपनी शिक्षा १ | 
धार्मिक मतों के झमेळों से अलग कर छेना पढ़ता || 


~ 

sh 
ic 
को 


आध्यात्मिक श्रेष्ठता के वेश में ऐसी भ्राटघातिनी पथ के 
अष्टताओं ने परमात्मा के, जिस का यश त विश छ 
ने अपने को मानती हें, नाम पर ऐसा बुरा अ रि | बु 
उत्पन्न कर दिया है जैसा कि कट्टर और विरोधी 4 | 
केता भी कभी न कर सकती थी । 
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इस का कारण थह है कि सांप्रदायिकता एक 
भयानक अमरवेळ के समान उसी धम में से 
अपना आहार ळेती रहती है जिस के अनुसार बह 
अपना रंग ग्रहण करती है, और उसे इस ढंग से 
बिल्कुछ समाप्त कर देती है कि उसे ( उस धम कों ) 
यह बात विदित नहीं होने पाती कि रस के चूस छिग्र 
जाने के कारण कव उस की प्राणशक्ति सूख गई है। 
यह अपने निकटवर्ती छोगों के द्वारा विश्वसनीय मानी 
जानेवाढी बातों से बहुत अधिक घृणा करती हुई उस 
धमं की मरी हुई खाल का उपयोग अपने निवासस्थान 
के रूप में करती है तथा उसी के द्वारा लड़ने झगड़ने 
की अपनी अपवित्र भावना की और अपनी पवित्रता 
की झूठी प्रशंसा की रक्षा करती है । 
जव किसी विशेष घर्म के माननेवाले सांप्रदायिक 
भक्तों को अपने भाइयों के प्रति किये जानेवाळे उस 
| विषम व्यवहार के लिए जो मानवजाति को बहुत 
अधिक आघात पहुँचाता है तथा उसे अपमानित 
करता है, जवाब देने को मजबूर क्रिया जाता है तब 
वे तुरंत हो अपने घममरन्थों में से प्रेम, न्याय, शील 
और मनुष्य सें विद्यमान देवत्व का उपदेश देनेवाठे 
उत्तम उद्धरण को पेश करके ( औरों के ) मन को 
दूसरी ओर फेर देने का प्रयत्न करने लगते हें । 
रिंतु यह देखऋर हँसी. आती दै कि उन्हें इस बात 
का ज्ञान नहीं होता कि ये ही सब बातें उन को 
` बुद्धि के प्रायः बने रहनेवाले ढंग में बहुत अधिक 
| 2 हानि पहुंचानेवाळी गड़बड़ी उत्पन्न करती हैं । 22०2 
| धम के अभिभावक बनते समय एक ओर तो वे 
| fF > उपरी रीति रिवाजों को जो प्रायः पुराने उ के 
| होते हैं, झूठमूठ स्थायी महत्त्व देकर भौतिक संपत्ति 
| पाद को तथा दूसरी ओर नैतिक औचित्य से रहित 


डाक्टर रवीन्द्रनाथ टेगोर 


| जन्म और साद्टशय के आधार पर बनाये हुए विशेष 


है. Fi CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 
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= अकाल का हा लक Ss >. 


सुविधाओं के गजवूत घेरे के भीतर अपने पूजा के 
ढंगों को पवित्रता का रूप देकर नेतिक संपत्तिवाद 
को उस ( धर्म ) पर आक्रमण करने देते हैं। इस 
प्रकार का पतन किसी एक ही विशेष धमं में नहीं, 
चरन्‌ किसी न किसी मात्रा में सभी धर्मा सें पाया 
जाता है और इस के अपवित्र कारनामों का इतिहास 
भाइयों के खून से लिखा गया है तथा उस में उन 
पर किये गये तमाम अत्याचारों की मुहर लगा : 
दी गई है । 
मनुष्य के समस्त इतिहास में यह बात दु:खद 

रूप में स्पष्ट है कि धम, जिन का उद्देश्य जीवात्मा . 
को मुक्त कर देना है, किसी न करिसी रूप में सदा 
मन की स्वतन्त्रता को और यहाँ तक कि नेतिक अधि- 
कारों को भी शिथिळ करने के साधन रहे हैं। 
अयोग्य हाथों में पड़कर सत्य का अधिकार--बह 
सत्य जो मानवजाति को पशुता के अन्धकारमय 
प्रदेश से बाहर निकालकर उस की आर्थिक और 
नेतिक. उन्नति करने के छिए बनाया गया था--समुचित 
द्ण्ड देने ळग गया है, और इस प्रकार हम देखते हे 
कि धार्मिक कुटिलता के कारण जितनी अधिक तकः 
शून्यता और नेतिक विवेकद्दीनता फेल रही है उतनी 
हमारी शिक्षा में पाई जानेवाढी किसी अन्य कमी के 
कारण नहीं। इसी प्रकार जब विज्ञान के द्वारा बत 
छाये हुए सत्य का प्रयोग बुरे व्यापारों में किया जाने 
लगा है तम वह हमें बिनाश करने को थस को दे - रहा 
है। मनुष्य के लि ये बडे ढुःखदाई अनुभव है. कि 
होनेवाली सर्वोच्च वस्तुओं का ऐसा 


सभ्यता से उत्पन्न र | 
मै के अभिभावक एक 


9०. हल घ 
इपयोग देखा जाय तथा ११: के 
और शज्जाखसल्ित ढौकिक शक्ति 
ये जायें; तथा विज्ञान भी 


` ७. "चा 


तरफ स हत्या 

के लिए उद्यत 
० 0 ० 

को आशीवाद देते ९ १ 
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१७८२ 
उन्हीं विचारहीन शक्तियों के उपद्रवो 
जीवन में भाग ळे । 

जव हम इस वात में विश्वास करने लगते दै फि 
हम ने किसी विशेष संप्रदाय को मानने के कारण ही 
परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तब तो हमें इसी बात 
से पूण शान्ति मिछ जाती है कि अब आगे और भी 
ज्यादा जोर के साथ उन लोगों के, जिन का इश्वर 
संबन्धी मत सोभाग्य से या दुर्भाग्य से हमारे इश्वर 


से युक्त घातक 


Fe संबन्धी मत से सिद्धान्तो में भिन्न है, खोपड़ों को 


फोड़ने के लिए छोड़कर इश्वर की कोई आवश्यकता 
नहीं है। इस प्रकार विश्वास के किसी धुँधळे देश 
में अपने इउवर के लिए स्थान नियुक्त करके हम 
समस्त वास्तविकता के संसार का संपूर्ण स्थान 
अपने वास्ते सुरक्षित करने के छिए अपने को स्वतन्त्र 
समझने लगते हैं तथा 'उसे असीमता के आश्चर्य से 
अलग कर देते हैं और अपने घरेळू सामान के समान 
महत्त्वहीन वना देते हैं | | 
किसी संप्रदाय के माननेवाले पवित्र व्यक्ति को 
इस लिए अभिमान होता है कि उसे इस बात का 
निश्चय रहता है कि परमात्मा को वशी भूत करने का 
उसे अधिकार है। भक्ति करनेवाढा व्यक्ति इस 
लिए श्र रहता है कि उसे इस बात का ज्ञान रहता 
“है कि ईश्वर को उस के ( उस व्यक्ति के ) जीवन | 
ओर जीवात्मा पर प्रेम करने का अधिकार है | य 
| रक निश्चित बात है किजो वस्तु हमारे वशी 
ह रोगी बह अवस्य हम से छोटी होगी) इस 
की इन शब्दों में खीकार न करते हुए भी से 
के संप्रदायवादी इस बात पर पूरा विद - | क कटर 
.__ उसके और उस के साथियों के छि न रखता दै कि 
स स के साथियों 


Soe थि के लि ir 
गज रे २ 28: ढ़ र २३ | हु _ पिं ७, ७०० ईश्वर १ 0 भि ए उन्ह के बन्ना 
. छुए पिंजड़े में ईश्वर सुरक्षित सपे रह! ननाये 





















 हे। इसी प्रकार : मनुष्यों की भाच सकता 
SS, दै ` ९ १९ मनुष्या को प्राचीन तियो 
हि 9 पाचीन जातियाँ भी यह 
Ms, ... ` 
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विश्वास करती हैं कि उन के देवताओं फे उपा 

धार्मिक त्यों का जादू का सा असर होता है 

_ इसप्रकार प्रत्येक धम जो कि बन्धन हे | 

वाले के रूप में प्रारम्भ होता है, अन्त में एक कि 

कारागार बन जाता है। उस के संस्थापक $३] 

की नींव के आधार पर उस की इमारत सब 

है, किंतु उस के पुरोहितों के हाथ में पञ. 

एक संग्रह करनेवाली संस्था बन जाती है और षि 

जनीन होने का दावा करते हुए बह मतभेद 

झगड़ों का एक सक्रिय केन्द्र बन जाती है। , 
धीरे बह्नेवाढी एक धारा के समान मनुष 
आतमशक्ति सड़ती हुई सेवार से भर जाती है, 
उन छोटी छोटी छिछळी तलेयों में विभक्त हो को 
है जो केवळ मूखेता के घातक. कुहरे को ही का. 
करने. का काम करती हैं। परंपरा की यह याक 
भावना अवश्य ही संपत्ति को प्रधान माते 
दै। यह विचारान्धता के अनुसार पवित्र है म 
आध्यात्मिक नहीं है। यह तर्कशून्यता की 
कल्पित भावनाओं से घिरी रहती है जो र 
भदे अनुकरण के द्वारा ढुबंछ मनो में अपना | 
जमा लेती हें | यह बात केवळ साधारण र्ण 
में ही, जो उन बन्धनों को स्वीकार करते है न 
उन्हें उत्तरदायित्वद्दीन बनाते हैं अथवा उन १९) 
की कामना करते हैं जो अवास्तविक और दुरी 
से भरी हें, नहीं पाई जाती है, वरन्‌ उत पं ति १ 
जातियों को पीढ़ियों में भी पाई जाती है थे 0. 
अपने वर्तमान को अपने भयावह अतीत में ; ह 
के.कारण अपने भीतर से वास्तविक अभि; हैः 
महस्त को निक्राढ दिया हे । द दु 
रभञ्ष्ण परमहंस सरीखे बड़े बडे मद ड 


पत को व्यापक रूप में देखने की शक्ति र | 
उ 


च । 





उन में ऐसी शक्ति होती है कि वे एक ही वास्तविकता 
| के प्रत्येक भिन्न रूप को समझ सकते हैं। किंतु अधि- 
* द्वग में विश्वास करनेवाले लोग नियामक ग्रन्थों और 
अनुशासनों में पाये जानेवाले विरोध में सामञ्जस्य 
स्थापित करने की क्षमता नहीं रखते हें। उन की 
| कायर और अस्थिर कल्पना धमे में असीम के दशान 
के द्वारा छुटकारा पा जाने के वजाय अन्धविइवास में 
कैद हो जाती है और पुरोहितों तथा घमान्धो के द्वारा 

ै उन रीति रिवाजों के लिए पीड़ित और उत्तेजित की 

| जाती है जिन के संबन्ध में प्रारम्भिक धर्मद्रष्टा ने कभी 

सोचा भी न होगा । ु 

| अआाग्यवश महापुरुष बहुधा ऐसे लोगों के द्वारा 

॥ घिरे रहते हैं जिन के मन स्वच्छ वातावरण के न 

१ मिलने से उच्च मूल स्थान से उत्पन्न होनेवाले विचारों 

को अन्धकार में डाळ देते हैं. और उन्हें गळत रास्ते 

` पर लगा देते हैं । उन्हें उस समय भद्दा संतोष प्राप्त हो 

जाता है जब उन के द्वारा वर्णित उन के गुरु का 

| स्वरूप कुछ ऐसे चिह्नों का प्रदशन करता है जो स्वयं 
इन्हीं के व्यक्तित्व के ढंग से मिलते जुळते हैं। जान 
| में और अनजान में वे बुद्धिमता के गम्भीर संदेशों 
को स्वयं अपनी टेढ़ी समझ के साँचे में ढ.छकर उच 
| का रूप बदल देते हैं। ऐसा करने में वे सावधानी 
| के साथ उन पर ऐसी रूढियों के दिखाव का रंग भी 
| फेर देते हैं जो स्वयं उन्हें सुख पहुँचावी हैँ और जो 
| इने के समाज के स्त्रभावगत मानसिक झुकाव को 
॥ सेतुष्ट करती हे | विशुद्ध और पवित्र रूप में सत्य के 
| आनन्द का अनुभव करने के लिए मन में जिस सूक्ष्म 
ह अनुभव शक्ति की आवश्यकता होती है उस के जा 


| के कारण बे अत्यधिक विस्तार करने के प्रयत्न म 






॥ को ~ श्र 
| [® ) बहुत बढ़ा देते हैं। ऐसा करना 


डाक्टर रवीन्द्रनाथ रेगोर 


| अपनी बुद्धिविहीन योग्यता के अनुसार उसे ( स. 


१७८३ 
प्रशंसा के छिए उतना ही अनावश्यक है जितना कि 
यह उस के मूळ दूत के बड्प्पन को घटानेवाला है । 
महापुरुषों का इतिहास, स्वयं उन के महान्‌. होने के 
ही कारण, सदैव इस आशङ्का से युक्त रहता है कि 
कहीं स्मृति के एक ऐसे गछत आधार पर उस का 
प्रदशन न किया जाय कि जहाँ पर वह ऐसे तत्त्वों के . 
साथ मिल जुल जाय जो विल्कुल परंपराभुक्त होने के 
कारण तुरंत ही जनसमूह के द्वारा ग्रहण कर 
लिये जाते हैं । 

में आप लोगों से यही कहता हूँ कि यदि आप 
सचमुच सत्य के प्रेमी हैं, तो उस के समस्त असीम 
सौन्दर्य और महत्त्व के साथ, पूणं रूप में उसे 
खोजने का साहस कीजिए। किंतु रूढियों को पत्थर 
की दीवालों के भीतर कंजूसों के समान एकान्त 
स्थान में उस के ( सत्य के ) व्यर्थ के संकेतचिह्दों का 
संग्रह करके ही संतोष न कर ळीजिए। मद्दास्माओं 
की आध्यात्मिक उच्चता के कारण जो कि उन सब में 
समान रूप से पाई जाती दै; हमें विनग्रतापूण सादगी 
के साथ उन का आदर करना चाहिए। यहू आध्या- 


र्मिक उच्चता उन में उस समय देखी जाती दै जब वे 


अपने विइवजनीन उच्च विचारों के साथ मनुष्य को 
आदा को स्वयं उस के व्यक्तिगत) उस की जाति 
और उस के धर्म के अहंभाव के बन्धन से छुड्ठाने के 
छिए एकत्रित होते हँ । किंतु परंपराओं की उस नीची 
भूमि में जहाँ घमं एक दूसरे के दावों और अन्ध- 
विश्वासों को चुनौती देकर ललकारते हैं और उनका 
खण्डन करते हैं वहाँ पर एक बुद्धिमान मनुष्य 
निश्चय ही संदेह और आश्रय के साथ उन के पास से 


चा जाया CE आ मन 
मेरा सतरूब इस बात का समर्थन करन शा ब 
है कि समस्त मातवजाति के लिए. कोई एक ही प्रकार... 
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का प्राथ नागृह रखा जाय अथवा कोई एक ऐसा विश्व- 


_ जनीन नमूना रखा जाय जिस का अनुकरण सभी 


पूजा के और सद्भावना के कार्यों के द्वारा किया जाय । 
सांप्रदायिकता की उद्धत भावना को जो कि वहुधा 
सक्रिय अथवा निप्क्रिय, उत्तेजनापूणे अथवा विनम्र 
पीड़ा पहुँचानेवाळे ढंगों को बहुत ही कम अथवा 
विना क्रोधयुक्त उत्तेजना के काम में छाती है, इस 
तथ्य का स्मरण दिलाने की जरूरत है कि कविता 
के ही समान धर्म केवळ विचार नहीं है, वरन्‌ 
( विचारों का ) प्रकटीकरण है। ईश्वर का आत्म- 
प्रकटीकरण सृष्टि की विभिन्नता में है और असीम 


~ * ००७ 
के प्रकटाकरण में हमारी भावना में भी व्यक्तिगत रूप 


की ऐसी विभिन्नता होनी चाहिए जो अविरछ और 
अनन्त दो । जब किसी धम में समस्त मानवजाति 
पर अपने ही मत को छादने की महत्त्वाकाहम उत्पन्न 
हो जाती हे तब उस का पतन हो जाता है और बह 
अत्याचार करने ढगता है तथा साम्राज्यवाद का एक 
रूप बन जाता है । यही कारण है कि जिस से हम 
धार्मिक मामछों में फेसिज्म (9505 ) के एक 
विवेकशून्य ढंग को संसार के अ धिकांश भागों में 
के पना अचुप्य को आशक्ति के बिस्तार को 
स Sr तलुर्वा से खूब कुच छपे 
अपने दी एक धर्म को सभी देशों और सभी 
| त म प्रधान बना देने का प्रयत्न ऐसे ही छोगों 
म॑ देखा जाता है जिन्हें सांप्रदायिकृता का उ. 
हो जाता है। यह कहना उन को बुरामा मद 
बितरण करने में ईश्‍वर खाल ce 
१ आदान प्रदान करने के उस साधन 
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एक ऐसी अँधेरी गळी में ही परिभित नहीं र 
इतिहास के एक संकीण स्थान पर जाकर भ ) 
समाप्त हो जाती है। यदि मानवजाति ह 
एकाङ्गी अन्धविश्वास की विश्वव्यापी बाह के 
र तो आध्यात्मिकविनाश की महाविपत्ति से ष 
जीवां की रक्षा करने के लिए इश्‍वर को दूसरे भे 
के आर्क ( Noah's Ark) की रचना करनी पड 

में जिस बात का समर्थन करना चाहता र 
यह है कि इस उपेक्षित सत्य को ढोग जीते जाण| 

रूप में स्वीकार करें कि धर्म की वास्तविकता ब 
आधार बहुत आवश्यक और विश्वव्यापी आवश ' 
कता के रूप में मानवप्रकृति की सत्यता में है औ| 
इसी लिए उस के ( मानवप्रकृति के ) द्वारा उसई। 
( धमे की वारतविकता की ) लगातार परीक्षा हेग 
रहनी चाहिए। जहाँ पर यह उस आवश्‍यक] 
की उपेक्षा और तक का उल्लङ्घन करती है बहो 
यह स्वयं अपने औचित्य को दूर अगा देती है। | 

मुझे इस भाषण को सध्यक्काढीन भारतवप १ 

बहुत बड़े रहस्यवादी कवि कवीर, जिन्हें में म 
देश के सवंप्रधान आध्यात्मिक विशेष बुद्धिमान । 
स एक व्यक्ति मानता हूँ, की कुछ निम्ति 
पङ्क्तियो को देते हुए समाप्त करने दीजिएः- 

छ “रत्न कीचड़ में खो गया है ओर सब ढोग क | 
इद रहे हैं। कुछ ढोग पूरब की ओर खोजते 0. 
कुछ पश्चिम की ओर । कुछ ढोग पानी में खोज | र| E 

और डु पत्थरों में। किंतु दास कबीर न के E 
सच्च मूल्य को जान लिया हे और खयं " ts 
हृदयरूपी वख के एक आँचढ में उसे वड़े १ (| 
साय उपेट रखा है ।? EE 










मित्रो तथा मेरे आध्यात्मिक संवन्धियो 
में ने बड़े चाव के साथ केवळ इसी देश के नही, 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के ज्ञान- 


| ( स्वामी परमान्ददजी ) 
| ९। अच्छा यदि यह बुरा स्थान है, तो इस म हमारा 
तो हिस्सा है। हम इस में रहते हैं, हम इस सं 


| फेता के साथ ऐसा किया है और ऐसा करनेवार्लो 
॥ सेचेभी एक हैं। वे सुशील और विचश्र थ। बे 


सवाय घतमाननह 
। विदान्तसंटर, बोस्टन(मेसा ०)ओर ला क्रिसंटा(कैलीफो ०)यू०एस०ए०) 


सङ्गलवार, ४ माच- प्रातःकालीन आविवेशन । 


विद्वान्‌ न थे, किंतु क्रियात्मक आदशवादी थे। उन्होंने 
एक उदाहरण उपस्थित किया है और वह पूर्णता का 
उदाहरण है। यही कारण दै क्रि जिस से हम सत्र 
ढोग आज यहाँ पर आये हैं । यहाँ पर एक भी प्राणी 
ऐसा नहीं है जो पूर्णता न प्राप्त करना चाहता हो। 
और श्री रामकृष्ण अपने उद्देश्य की सचाई, जीवन 
की पवित्रता तथा आदश के प्रति एकान्त भक्ति के 
द्वारा उसे (पूणता को ) क्रियात्मक वास्तविकता के 
रूप में ळे आये थे। हमें प्रति दिन सबेरे, दोपहर 
और रात में. तथा जितना अधिकतर हो सके, उस 
पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए 
क्रि हमारे जीवन उसी के अनुसार ढाळे जायेँ। में 


` बहुत स्पष्टता और सचाई के साथ अनुभूत उदाहरण 


के रूप में यह कह सकता हूँ, म ने स्वयं अपने जीवन 
में यह देखा है कि केवळ एक वार के स्पशं के द्वारा 
एक (व्यक्ति के ) जीवन सं प्रिबतन हो गया है । 
यह देखना भरे लिए बड़े सौभाग्य को बात था। 
सिद्धान्तों की रचना करने के बजाय हम श्री रामकृष्ण 
के समान कुछ रचनात्मक काम करना चाहिए । 
हम सिद्धान्तों से ऊ गये हैं। कोन मनुष्य यहद 
चाहता है कि उसे इस बात का स्मरण कराया जाय. 


क्रि संसार एक बुरा स्थान है? यदि आप मानवः | 


हः 
जाति से प्रेम करते हैं, तो इस को बार वार कहने | 


के बजाय खयं आकर अपना सहायक दाथ आगे | | हि 


बढाइए। हमें यह आशा करनी चाहिए कि उन 
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मूल सिंद्धान्तों के अनुसार हम अपने जीवन में व्यव- 


हार करने का प्रयत्न करेंगे जिन पर हम इन बैठकों 
में विचार कर रहे हैं। हम में से वे छोग जो 
रामकृष्ण के महान्‌ जीवन के संबन्ध में कुछ थोड़ा 
भी ज्ञान रखते हैं, यह जानते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक 
दृष्टि राजनीति, विज्ञान अथवा इसी प्रकार के किम्हां 
बुद्धि संबन्धी उपायों से नहीं प्राप्त हुई थी । उन्होंने 
इस प्रेम के द्वारा सत्य को प्राप्त किया था जो मानव- 
जाति को एक में वॉधनेवाला मुनहृढा बन्धन है। 
अतः हमें बुरी दशा को भूछ जाना चाहिए । सैं 


८३०९-०३ नळा 
( ९७ ) शर छासिस चनस्‌ 
( लंदन की धर्मों के अध्ययन की उन्नति 
करनेवाली समिति के सभापति ) 


७ 
एरुवार, ४ माच--अपराहिक आविद शन । 


महिलाओं, सजनो और मेरे आध्यात्मिक संवन्धियो, 











र मेर डि श्स समय यह्‌ बड़े सुयोग की बात दद 
` '* इस सबधसपरिषद्‌ फे महान्‌ सुअचसर पर मुझे 
ह. कहने का मौका देने के लिए आप छोशों को 
० इर भारस्भ में आप से कुछ शब्द कडू, 
यी के उत्सवों मे संभिलित होने के 
ee र रॅग्ढ्ड स यहाँ तक का सफर इस लिए 
| क॑ अनम या रे Si 
कय मोद के महर 
आर्थ क अति मुझे बहुत अधिक और गम्भीर श्रद्धा है। 


9 क्ल 


हि न उत वी लोर इत लिए नाडर हुआ 
हि. 5९ ५८. विस भी दूसरे भुय बो 
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सभझता हूँ कि जितना ही कम हम उसे 
में कहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। 

अधिक शक्ति देगा । यदि हम एक दूसरे के | 
भळाई करते हैं, तो में समझता हूँ कि हमें क | 
भिळ जायगी जिस के लिए श्री रामकृष्ण और | 
शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने स्वार्थ के विचा! 
विना ही अपने आप को अर्पित कर दिया ३| 
ऐसा करने से हमें उन के आशीर्वाद प्राप्त हो ३ | 
हमें वह आनन्द और शान्ति प्राप्त हो जायगी जिस 
लिए हम छाछायित हें । | | 


सं 












“5... 


करने के ही नहीं, वरन्‌ उन की अच्छी तरह सर] 
करने और उन में गम्भीरतापूर्वक प्रवेश कल 
महान्‌ किंतु सीधे सादे सिद्धान्त का उपदेश अक | 
३ 
यह कह रहा हूँ। सब से अधिक प्रमा ४ || 
उस हंग का पड़ा था जिस.से वे मद्दानूसँ | 
पा ष मे में ) इसामसीह के बहुत सी धे साईं ड | > 
और उपदेशों में प्रविष्ट हुए थे । एक प्रकार. 

साई छोग उस ढंग के दवारा जिस से बे श 
में अनिष्ट हुए थे, स्वयं अपने धर्म को अर्घिक | 
तरह से समझ सकने के योग्य हो गये? 


न RR अ अडा 





२७५ ~ 


` समझता हुँ कि आप सब लोगों को बह कथा याद होगी 
(| कि जब श्री रामझष्ण को मैडोना और उन के पुत्र 
| की तसवीर दिखाई गई थी तब उन पर--स्वभाव से 
| ही उन में अनुभूतिज्ञान की प्रधानता के कारण-- 


| इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वे तुरंत ही मूर्डित 







4 के पितृत्व का ही नहीं, वरन्‌ मातृस्व का भी अनुभव 
| किया था। और फिर आप जानते हैं, जैसा कि 
| हस कथा में बताया गया है कि छः महीने तक वे 





त PE १ डी ३ क 









( सर फ्रासिस यंगहसबंड ) 
१ अकेळे रहकर ईसामसीह की जीवात्मा में प्रवेश करने 
| फे लिए भावनाओं की पूणं सघनता के साथ अपना 
| सारा समय और एकाम्रतापूवक अपना सारा ध्यान 
॥ छगाते रहे इसी बात ने हम इसाइयों पर बहुत 
| अधिक प्रभाव डाला था, क्योंकि इम यह अनुभव 
| करते हैं कि ये एक ऐसे हिंदू थे कि हिंदुओं क लिए 
0) हिंदू होते हुए भी साथ ही साथ इथाइयां के ढिए 
| शसा हो गये थे । ( खूब जोर से ताली बजी | ) 
| उन्होंने केवळ ईसाइयो पर हो नही, वरग, असल 
मानो और बौद्धो पर भो प्रभाव डाढा था। यह एक्‌ 


| 
५ 
। 
$ 
१ 
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सर फासिस यंगहसबई 
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१७८७ 
बहुत वड़ा ओर सीधा सादा सिद्धान्त है-मेरा विचार 
है कि इस के संबन्ध में मेरा और आप का एक हा 
मत होगा--कि भिन्न भिन्न धर्मों के माननेवाले हम 
लोग एक साथ इकट्टा क्रिये जायें। मानवजाति के 
लंबे इतिहास से हम को यह विदित होता है कि बत्रे- 
मान समय में जब कि हम सें इतना भयानक वैम- 
नस्य है, तब आध्यात्मिक तथा धार्मिक लोगो के लिए 
यह बहुत अच्छी वात होगी कि वे एक जगह पर 
आकर परस्पर एक दूसरे से मिळं और इस बात कों 
देखें कि संसार के जीवन में वे किस प्रकार उस 

आत्मशक्ति को छा सकते हें जिस का उपदेश देनेवाले 

देवदूत श्री रामकृष्ण थे । 
अब मुझे जो सत्र से प्रधान बात माळूम हुई है 
वह यह है कि ऐसे अवसरों पर ज्र हम एक साथ 
मिळते हैं तब हमें पारस्परिक सहायता मिळती दै । 
इसी प्रकार गद वष लंदन में हम लोग धमां की 
सभा ( Congress of Faiths ) सं एकत्रित हुए 
थे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने धमं को बनाये 
रखा था और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को यह बिश्वास 
था--कम से कम मुझे तो था--कि अपना ही धम 
सत्र से अच्छा है। तयापि एक दूसरे के साय मिलने 
से, एक दूसरे फे साथ आध्यात्मिक संपक से हस 
और अच्छे हिंदू, और अच्छे सुसमा, ओर अच्छे 
और अच्छे ३ र 
5 म में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घम की | 
| मूल बातों को मानने के छिए सजवू, किया य 
और प्रत्येक व्यक्ति में अपने घम के उच्चतम आई क 
अनुसार सद्भावना ग्रहण ही चा 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण बात रक 
पर श्री रामकृष्ण की < 
ककि उन्होंने इस सत का 


फेडाया दै, इसे सघन 


इस बात का बढ़ा मारी सदै 


साई बनने की प्रेरणा मिली | 


गई थी। यह एक 
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है तथा स्वयं अपने जीवन में इसी के अनुसार व्यध 


रहना चाहिए। पहले के अमिवादनों में एक वक्ता 





हार किया है। इस मत में हम एक बहुत बड़ा महोदय ने कहा दे क्रि हम अपने भूत, भविष्य और की 
सिद्धान्त पाते हैं । यह सिद्धान्त वहुत सोधा सादा वतमान के द्वारा बनाये जाते हैं। जब हम भूत | क 
भी है और इसी के द्वारा समस्त विशव का शासन की ओर देखते हैं तत्र हमें वर्तमान और भविष्य | बा 
होता है । यह दै 'विभिन्नता में 'एकता' का सिद्धान्त? की ओर भी देखना चाहिए। हमें यह अनुभव | के 
विभिन्नता तो सदैव बनी रहेगी और हम में से करना चाहिए कि भविष्य पूरा पूरा हमारे ही बनाने | वि 
प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से उसी प्रकार भिन्न है जिस से बनेगा, और हमें यह निश्चय कर छेना चाहिए | 

प्रकार विश्व में एक अणु दूसरे अणु से भिन्न है। कि भविष्य का संसार हमारे रहने के छिए अब की | क' 
हमें अपना व्यक्तिगत रूप बनाये रखना है, किंतु यह अपेक्षा अच्छा होना चाहिए । जब हम श्री रामकृष्ण | मि 
भी हमें समझते रहना चाहिए कि इस के भीतर गह- को चाहते हैं तत्र हम भविष्य में भी बहुत दूर तक |आ 


राई पर वह मूळ एकता विद्यमान दै जो हम सब को 
एक में मिळाती है । 

अच्छा, अत्र में कुछ शब्द और कहना चाहूँगा; 
और वे ये हैं। संत श्री रामकृष्ण के समान महा- 


पुरुष समय समय पर इस संसार में आते हैं और 


हम छोटे व्यक्तियों को चाहिए कि उन के महत्त्व 
और जीवन से परिचित होने के सुयोग से अधिक से 
अधिक लाभ उठावं । उन के जीवन पर विचार 


करके हमें उन की आत्माओं में प्रवेश करने का 


"प्रयत्न करना चाहिए, किंतु हमें वहीं पर रुक न जाना 


चाहिए। हमें सदैव अतीत की ओर ही न देखते 


(८) रान के घोळ बुहण्णद अली शोराज 


देखते हैं और यह आशा करते हैं क्रि भविष्य में श्री 


रामकृष्ण से भी बढ़कर महापुरुष उत्पन्न होंगे। , 


यही वह संदेश दै जो मुझे आप को देना है 

आप से कुछ कहने का सुयोग देने के लिए में 
हृदय से आप छोगों को धन्यवाद देता हूँ और में 
अपना यह भाव आप के संमुख प्रकट किये देता हूँ 
कि जव श्री रामकृष्ण की दूसरी शताब्दी मनाई 
जायगी उस समय हम ओर भी बड़े लोगों के 
निकलने की आशा कर सकते हैं। इस संध्याकाळ 
में ध्यान देकर मेरे कथन को सुनने के लिए में हृदय 
से आप को धन्यवाद देता हूँ । 


(८ 


( कलकत्ता विश्वविद्यालय ) 
शुक्रवार, ५ मारचे--प्रातःकालीन अधिवेशन । 


` मिंत्रो 2 


» मुझ से इस परिषद्‌ का सभापति बनने के लिए 


ओ- कहकर मेरा बड़ा आदर किया गया है जो कि 
 उसबड़े मिशन ,की ओर से हो रही है जिस का 


उपदेशों का प्रचार करना है, जिन के व्यक्तित्व का 


आदर समस्त संसार में किया जाता है । 
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इस सुअवसर पर में अपनी पितृभूमि (इरान) 
की ओर से इस मिशन का सच्चे हृदय से अभिवादन 
/ करता हूँ । ईरान के पुत्र भारतब के पुत्रों के साथ 
| बहुत विचारसाम्य रखते हैं और यहाँ तक कि नौशेरवाँ 
के शासनकाल तक में भी वे ढोग परस्पर विचार- 
विनिमय करते थे । 
आज के प्रातःकाळीन अधिवेशन को समाप्त 
करने के पहले मेरी यह अभिलाषा है कि में इस 
मिशन की उस सफलता के संबन्ध में अपने सच्चे 
आनन्द के भाव को प्रकट कर दूँ जो. इस मिशन 








( प्रो मुहम्मद अली शीराजी ) 
| उन बड़े बड़े सिद्धान्तों का प्रचार करने में मिलेगी, 
संसार को जिन की शिक्षा देने का काम इस ने अपने 
ऊपर ले रखा है | 
: मुझे तो संसार के सब धर्म एक महान्‌ मूळ कारण 
के कार्यरूप जान पड़ते दें। अपनी शाखाओं के 
सहित संसार के सब धमं यह प्रयत्न करते हैं कि वे 
५सवज्ञ , सत्य, सर्वशक्तिमान्‌ पिता और विशुद्ध सौन्दय 
के रहस्य को समझ छें। वे उस (ईश्वर ) के पास 
तक पहुँचने के ढिए भिन्न भिन्न मागां का अनुसरण 
करते हैं। अतः संसार की प्रत्येक धार्मिक: प्रणाली 


प्रो० मुहम्मद अली शोराजी 
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को स्वतन्त्र रहने दीजिए और उस की वृद्धि को 
स्वेच्छापूवंक काम करने दीजिए । 

जव से इस संसार में हमारी स्थिति का प्रारम्भ 
हुआ है तभी से प्राकृतिक वस्तुएँ और उन वस्तुओं 
पर शासन करनेवाले नियम लगातार हमारे मन में 
इस सत्य को बैठाते रहे हैं कि यह एक ऐसी उच्च और 
यशस्विनी शक्ति है जिस पर सारे संसार के पूर्णता- 
युक्त संचालन का उत्तरदायित्व है । 

. जन्म से ही हम उस महाशक्ति का अनुभव 
करने लगते हैं और बाद में हम उस की स्थिति की 
भावना का विकास करते हैँ। और जव हमारी 
मृत्यु होती है तव हम उस की महती कृपा के पूर्ण 
ज्ञान से युक्त होकर मरते हैं । 

हाफिज, मौलाना रूम, उमर खय्याम, जामी 
तथा अन्य बहुत से कवियों की कविताएँ इस विचार 
से युक्त हैं कि समस्त विश्व, नहीं नहीं, वरन्‌ समस्त 
ब्रह्माण्ड इस बात को साफ साफ प्रकट करता है कि 
इश्वर की आत्मा सवव्यापी दै, वही पूणे कृपा, पूणे 
सत्य, पूर्ण सौन्दय दै तथा ईश्वर के प्रति किया हुआ 
प्रेम ही सच्चा प्रेम है । 

इरान के प्रसिद्ध कवि जामी का कथन है कि 

“कभी तो हम तुझे शराब कहते हैं और कभी 
शराब का प्याला । कभी छुमानेबाला चारा कहते 
हैं और कभी जाळ । विश्व की तख्ती पर तेरे नाम 
फे सिवा ओर कोई अक्षर नहीं है। तब हम किस 
नाम से तेरा स्मरण करेंगे १” - 


इस प्रकार किसी भी घम को ग्रहण करने के 
हले ही हम परमात्मा के अस्तित्व और उस की 
शक्ति के ज्ञानरूपी अल्न से सञ्जित रहते हैं। किंतु 
परिस्थितियों के अनुसार हम अपने लक्ष्य तक प हर हुँचने न 





के लिए अढग भऴग रास्ते पकड़ लेते हैं । 
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में एक सत्य की खोज करनेत्राला हूँ और मेरा 
रास्ता इस्लाम का रास्ता है | इस्लाम का अभिप्राय है 
इश्चर--सथ्े और एक इंश्वर--की इच्छा के अधीन 
हो जाना। और ऐसा होते हुए इस ने स्पष्ट रूप से धम में 
उदारता और दबाव के न डालने का प्रदशन किया है । 

यदि हम कुरान को देख ( अध्याय ९, पद्य नं० 
२५५) , तो हमें उस में यह बात साफ कही हुई दिखाई 
देती है कि-- 


गीताघमे 


002 जक 


४ धर्म में किसी प्रकार का जुलूम या दभाव न 
होने दो । सचमुच सच्चा रास्ता गलती से अळग 
दिखाई देता है। इस डिए जो कोई भी इखर के 
अतिरिक्त और सभी पूजी जानेवाली वस्तुओं को न 
सानेगा तथा ईश्वर में विश्वास करेगा वही एक ऐसे 
पुष्ट आधार को पक्रढनेवाला होगा जो हूटन 
सकेगा। और ईश्वर तो वही है जो सुनता है और 
देखता है |? 


दप 0 पुक्क 


(९) पूना केडावाठर 


डी० आरळ जडारकार 


( कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास 


आध्यात्मिक सँचन्धियो 
व गहं बहुत ही उपयुक्त है कि संसार की स्वघम- 
ओ परिषद्‌ की बैठक भारतवर्ष में तथा श्री रामकृष्ण 
परमहंस की जन्मशताव्दी के उत्सव के संवन्ध में 
क्री जाय। इन आचार्य की सव से अधिक आक्षे 
विशेषता अत्वेषण की सन्नी भावना है, जिस को 
उन्होंने जन्म भर बरता था। वे शाक्तो के बीच में 
हः | ' झाक्त, वैष्णवों के बीच में वैणव, मुसलमानों के बीच 
 मेंयुसळमान और इसाइयों के बीच में ईसाई थे । 
उन्होंने अपने को ब्रह्मानन्द केशवचन्द्र और स्वामी 
' दयानन्द सरस्वती जैसे नवीन आचार्यो' के द्वारा 
 सोीप्रमावित हाँ जाने दिया था। दस समय के 
म प ५2 । धर्मो' और मतों के ढक्ष्य का अनुभव कर 
० यह सत्य प्रकाशित 
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आर शिष्टता के भूतपूर्व कारमाइकेल प्रोफेसर ) 


शुक्रवार, ५ साच--अपराहिक अधिवेशन 


हो गया कि “ परमात्मा एक है, यद्यपि उस के बहुत 
से नाम हैं।” “ धम. एक है, सदा से यह ऐसा ही 
रहा है और यह सदा ऐसा ही रहेगा।” “प्रत्येक 
विश्वास, प्रत्येक धम, धम और पूजा को प्रत्येक 
प्रणाली इश्वर के पास ले.जानेवाढा मार्ग ही है।” 
यह हमें बौद्धधमे के प्रवतेक शाक्य गौतम की 
याद दिळाता है जो सत्य का प्रकाश होने के पहले; 
दूसरे शब्दों मं बुद्ध अर्थात्‌ ज्ञानयुक्त होने के पहले 
सभी संप्रदायों और विचारधाराओं का पूर्णतया 
ओर पक्षपातरहित होकर अध्ययन करते हुए एक 
आचाय के पास से दूसरे आचार्य के पास घूमते 
फिरे थे । उन की सत्य की खोज छः वर्ष तक होती | १. 
रहा। इस बीच में वे स्थिरता के साथ ढगातार शरीर, | . 
सन और आत्मा से कठिन परिश्रम करते रहें कार्ल | 
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इळ ( 2।५।९) ने एक जगह पर कहा है कि प्रतिभा 
“कष्ट सहन करने की बिशेष योग्यता हे ।' विज्ञान 
के क्षेत्र में कोइ भी ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं 
हुआ है जिस नें सत्य को प्राप्त करने में अपरिमित 
कष्ट न उठाया हो। यही बात धस के संबन्ध में 
भी है। यही कारण है कि जिस से बुद्ध और श्री 
रामकृष्ण के हारा खोजे हुए सत्यों की श्रेष्ठता अब 
भी हमारे ऊपर जादू का सा असर डालती है और 
हमारे मन पर अधिकार जमा लेती है | 

पर बुद्ध और श्री रामकृष्ण ही केवळ ऐसे दो 





( डाक्टर डी० आर० भंडारकर ) 
भारतवासी न थे जिन्होंने धम के क्षेत्र में अध्ययन 
की तुलनात्मक शैली का प्रवर्तन किया हो । निण- 
यात्मक बुद्धि से धम का इस प्रकार अध्ययन करवा 
वास्तव में भारतीय मस्तिष्क की प्रधान विशेषता 


| रही है; चाहे वहः किसी भी धर्म को क्‍यों न मानता 
' हो। गुगढसम्राद्‌ अकबर को, जो इसा की सोळ- 
१ हवीं शताब्दी में हुआ था, कोन नहीं जानता है ९ 
| क्या उस ने प्रत्येक घस के सत्य का निश्चय करने 
| के सद्दानुभूतिपूर्णे प्रयत्न के द्वारा एक भव्य उदाहरण 
| नहीं उपस्थित क्रिया है? हम जानते हैं कि सूफी, 





१७११ 


TH mT सा क. क ०००० 


सुन्नी, शिया, त्राह्मण, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, 


वावेन और पारसी आदि लोगों के वादविवादो को 
सुनने और उन में सभापति का पद ग्रहण करने 
में उसे कितना आनन्द आता था। और हम जानते 
हैं कि क्रिस भावना से वह भिन्न भिन्न धर्मों का 
अध्ययन प्रारम्भ करता था। वह प्रायः कहा करता 


. था कि “ वास्तव में मनुष्य वही है जो छान वीन के 


QC ०७ (१ 
माग में न्याय को ही अपना अगुआ मानता है 


और जो प्रत्येक संप्रदाय से ऐसी बातों को निकाल 


लेता है जिन का समथन उस की तकंबुद्धि करती 
है। कदाचित इस प्रकार वह ताला, जिस की 
कुंजी खो गई है, खोला जा सके।? में आप से 
पूछता हूँ कि क्या यह भी उन आदर्श में से जो 
सर्वेधमंपरिषदू के संयुख हैं एक आदश नहीं है ? 
और जब अकबर भिन्न भिन्न धर्मा के प्रतिनि- 
धियों को अपने दबोर में आमन्त्रित करता था और 
धार्मिक वादविवाद करता था, तो क्या उस समय 
सचमुच ही वह एक सर्वधमपरिपद्‌, जो अपने ढंग 
की पहली चीज थी, नहीं कर रहा था? 

किंतु केवल अकबर ही भारतबप का ऐसा सम्राट्‌ 
नहीं था जिस ने वैज्ञानिक भावना से घों का अध्य- 


यन किया हो । उस के बहुत पहळे एक बौद्धसंम्राट | 


अशोक हुआ थाजो मौयंवंश का था। उस से 


बहुत से;उपदेशात्मक लेख विकाले थे जो पत्थरों कौ. 
चट्टानों पर खोद दिये जाने के कारण अत्र भी हमारे 
लिए सुरक्षित हैं। एस ने धमा की मूळ एकता को ह 


देख लिया था और ' संयम? तथा 'भावशुद्धि' दो शब्दों 


में उसे प्रकट किया था। किंतु उस का कथन है कि छोग _ डे 
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* १९९२ 
हैं, किंतु संयम और भावशुद्धि का नहीं। इसी के 
परिणामस्वरूप सांप्रदायिक विरोध उत्पन्न हो जाता है। 
इसी लिए वह अपनी प्रजा को आवश्यकता के बिना 
ही अपने अपने संप्रदायों की प्रशंसा ओर दूसरों के 
संप्रदायो की निन्दा करने से रोकने का उपदेश देता है । 
श किंतु इस के विपरीत वह उस को दूसरे संप्रदायों का 


उन सभी विषयों में आदर करने का उपदेश देता है _ 


जिन में वे आदर के योग्य हैं। अतः मानवजाति के लिए 
उस की सलाह यह है कि परस्पर एक दूसरे के घमं की 

` बातों को सुनो और सुनने की इच्छा रखो ।” अशोक 
का कहना है कि इस प्रकार के कार्य का परिणाम 
यह होगा कि सभी संप्रदाय ' बहुश्रत ' हो. जायेंगे 
अथात्‌ धम के संबन्ध में उन्हें बहुत कुछ ज्ञान और 
जानकारी प्राप्त हो जायगी । वे ' कयनागम' भी हो 
जायेंगे अथात्‌ संसार की भछाई करने छगेंगे । आगे 

| चलकर वह और भी कहता हे कि इस प्रकार 'आत्म- 
पासंदवधि' आर्थात्‌ स्वयं अपने संप्रदाय की उन्नति 
तथा “ धम्मासदीपन? अर्थात घर्म का प्रकाश भी 
हो जायगा । ठीक यही उद्देश्य सवंधमेपरिषद्‌ का 
भी दै अथात्‌ (१) प्रथम तो शान्त चित्त से तथा 
वैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे धर्मों का अध्ययन करके सब 
धर्मो' के अनुयायी बहुश्रुत हो जाये, और (२) 
दूसरे धर्मों से मानवजाति की भढाई की वृद्धि 
ह्दो। सव धमपरिषद्‌ (Parliament of Relig 
०75 ) अथवा विशव के फेछोशिप आव फेदूस 
(World Fellowship of Faiths) की प्रत्येक 
बैठक से पहला उद्देश्य तो निश्चित रूप खे क्रमश 
पूरा होता जाता है, किंतु दूसरा उद्देश्य कितना 
पू हो रहा है, यह बात कुछ संदेहास्पद हे 
2 ५ ` कल्पना कीजिए कि अश्ञोक और अकबर पुनः जीवित 
| राये हैँ और वे एक हवाई जहाज पर्‌ चढाकर 


कक $ Sd 
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गीताघमे 


~ 
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समरत यूरोप के ऊपर छे जाये जाते हैं, तो उन के 
मन की क्या दशा होगी ? निस्संदेह उन के . मन 
उस अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चय से भर जायेंगे 
जी मनुष्य ने विज्ञान के द्वारा प्रकृति पर प्राप्त कर 
छी है और जिस की सहायता से देश और काल दोनों 
का संहार कर दिया है। किंतु उस समय उन के 
भाव क्या होंगे, जब वे स्वयं अपनी आँखों से ड ड- 
नाट, सबमैरीन॑, टारपीडो, गाइने, छंबे निशानेवाली 
बंदूक, मशीनगनें, टेक, घातक गेसें और जेपछिनें 
इत्यादि देखेंगे ? निस्संदेह सवेधमेपरिषदू ने भिन्न 
धर्मो' की दृष्टियों का बहुत प्रचार किया है जिस से 
कि पचास वर्ष पहले की अपेक्षा उन के संबन्ध में 
अब हम अधिक ज्ञान रखते हे । इस लिए सब 
डेळीगेटों और प्रतिनिधियों से जो इस परिषद्‌ में 
संमिळित हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोगों को 
उस तीसरे उद्देश्य को भी जो सब से. पहली सवं- 


९ २५ ७७ 
घमपरिषद्‌ ने सन्‌ १८९३ ३० में बताया था, ध्यान 


में रखना चाहिए । वह उद्देश्य यह है कि “स्थायी 


अन ७ ॥ ~ ॥७ ७५ 
न्तराष्ट्रीय शान्ति की प्राप्ति की आशा से प्रथिवी 
भर क राष्ट्रों में अधिक मित्रतापूर्ण भ्रातृभाव को 
छाना |? जिस दिन हम लोग पहले पहळ इकट्टा 


हुए थे उसी दिन महात्मा गांधी का एक संदेश पढ़ा 


गया था। चह इस प्रकार था-- 
“में पारलमेंटः के. लिए सफलता चाहता हूँ | मै 
चाहता हूँ कि यह कुछ रचनात्मक कार्य कर सके | ” 
हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम ढोग रच- 


€ च 
नात्मक काय का कोई माग बता सकते हैं ? हमें यह 


आशा करनी चाहिए कि यहाँ एकत्रित होनेवाले ऋषि 
और महर्षि छोग जो इस परिषद्‌ को सफल बना रहे 


हैं, सर्वंधमंपरिषद्‌ के तीसरे उद्देश्य की प्राप्ति के 


ढिए कुछ न कुछ करेंगे । 
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देवियो ओर सजनो, 
इस समय मेरा विचार कोई भाषण देने का नहीं 
' है। आप ढोग भाषणों से बहुत उत्र गये होंगे, किंतु 
' बैठक के अन्त में शायद मुझे दो एक शब्द कहने 
 पड़ेंगे। में केवळ आप लोगों का अभिवादन करती 
4 हुँ तथा आप लोगों को और इस परिषद्‌ के संयोजकों 
| को यह समझने के छिए कि में एक पूरे अधिवेशन 
| की कारंवाइयों का संचाळन करने के योग्य हूँ; घन्य- 
| बाद देती हूँ। जैसा कि मेंने किसी दूसरे दिन कहा 
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( म० म० प्रो० प्रमथनाथजी तकमभूषण ) 
यीताधर्म के जुलाई के अङ्क में प्रष्ठ १६५१ पर पढ़िए । 


(११) शीवली सरोजिनी नावड 
( हेदराबाद ओर बंबई ) 


शनिवार ५ माच--अपराह्विक अधिवेशन 


था, में न तो पुरोहित हूँ, न दाशनिक हूँ और न 
विदुषी ही हूँ, वरन्‌ में केवळ इधर उधर घूमनेवाळी 
विमम्र॒ कवयित्री हुँ और यदि इस बात का संबन्ध 


ऐसे ब्यक्ति से है जो उन बड़े लोगो के, जो कि विद्वान _ | > 


हैं तथा मतों, सिद्धान्ता और दशनशाख की बातो की 





जानकारी में दक्ष हैं, बीच में बैठता है, तो में उस 
बड़ी जगह पर होने में अपना बड़ा आदर समझती | 
हूँ। अब में उन लोगों को बुढाउँगी जो सचमुच | 
छपे हुए कार्यक्रम में हें और जो मेरे समान पिछळगे 
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नहीं हैं कि वे आकर छपी हुई कारवाइयों को करें। 
सर्वप्रथम प्रो० सरकार एक घोषणा करगे और उस 
के बाद संदेश, भाषण और लेख पढ़े जायँगे । 
कार्यक्रम के समाप्त हो जाने के बाद श्रीमती 
सरोजिनी नायडू ने अपने अन्त के भाषण में कहाः-- 
में ने एक मिनट के लिए बोलने का वादा किया 
था। आप लोगों ने वहत से धर्मों, धमं के संशो- 
घनों, मूळ धर्मो' और कभी कभी धर्मो को छलका- 
रनेवाी बातों के संबन्ध में बहुत से भाषण सुने हैं। 
यह तो उन लोगों का काम है जो अपने धमां क 





( श्रीमती सरोजिनी नायडू ) 
विश्लेषण में अथवा अपने मतों और विइवासों के 
संइळेपण में दक्ष हें। मेरे समान एक व्यक्ति, जिस 
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नहीं है और जो समस्त मानत्रजाति के अंतिरिक्त 
` और किसी मागे में आगे बढ्ने का साहस नहीं करता, 
के लिए आप से ऐसी कोई बात नहीं कहनी है जो 
ओ- अभी तक न कही जा चुकी हो। अन्तिम व्याख्या- 
ओ। नदाता ने जो मेरे ही समान वंबई के एक नागरिक 
020... त का दावा करते हैं, आखिरी वात को बड़े शान- 













माड्या 


गीताधमे 
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छगाने के लिए नहीं इकट्ठा हुई दै कि एक घम से 
दूसरे धर्म में क्या भेद दै, वरन्‌ यह उन में संबन्ध 
स्थापित करनेवाली गम्भीर एकता का पता लगाने के 
लिए इकट्ठा हुई है। उद्गम, मूल और प्रथिवी की 
गहराई के भीतर से पानी निकलता है, किंतु वह बहुत 
सी धाराओं, नदियों और सहायक नदियों में चला 
जाता है। एथिवी के गभ से अनेक बीजों को जन्म 
देनेवाला एक बीज छोटे से वृक्ष के रूप में निकळता 
है और वह वृक्ष बढ़ता जाता है तथा शाखाएँ फेलती 
जाती हैं। छु शाखाएँ नीचे की ओर झुक जाती 
हें और कुळ ऊपर चली जाती हैं, कुछ घूम जाती हैं 
और कुछ सीधी चढी जाती हैं। नीचे की ओर 
भुकी हुई और थक हुए लोगों को आश्रय देनेवाळी 
सथा ऊपर की ओर वढ्नेवाली सभी शाखाओं का 
पोषण उसी एक जड़ से होता है जो एथिवी के भीतर 
से निकळती है । किंतु क्या कोई शाखा यह कहेगी 
कि में भिन्न हूँ ? वसन्तत्रतु में सभी में एक सी 


` कलियाँ और एक सी कोंपळें निकलती हैं, किंतु 


वसन्तञऋतु भा सांधा राखा स यह कहकर उच स 
भेद नहीं रखती है कि “ देखो, में ने अपना सौन्द्य 
तुम को दिया है, दूसरी शाखाओं को नहीं दिया है ।” 
ओर इसी से हम कहते हैं कि सभी धम और मत 
एक ही उद्गम से निऋछते हैं, और चह उद्गम है 
मानवजाति की आवश्यकता। में यह नहीं कहती 
कि यह इशवर से आती है। में तो यह कहती हूँ 
कि यह हमारे छिए इंइवर की आवश्यकता से आती 
है। में यह नहीं कहती हूँ कि इश्वर ने मनुष्य को 
उत्पन्न क्रिया है। में कहती हूँ कि मनुष्य अत्यधिक 
आवश्यकता के वशीभूत होकर नित्यप्रति ईइवर को | 
उत्पन्न करता है और बारबार उत्पन्न करता है। | 
आखिरकार सर्वोच्च तत्त्व के हमारे अनुभव के अति | 


१६ पक नट 472 (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
5 TS ge Se के 





ति 


श्रीमती सरोजिनी नायडू 
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रिक्त इशर है ही क्या ! सौन्दय, सत्य, प्रेम, बुद्धि- 
मत्ता ओर साहस की हमारी आवश्यकताओं के मूते- 
रूप के अतिरिक्त इश्वर और क्या है ? 

सर जगदीशचन्द्र के वगीचे में पत्थर का बना 
हुआ एक खाली मन्दिर है! जब में ( कलकत्ता ) 
विश्वविद्यालय में कमळा लेक्चर ( ॥(amMala 
[९८7९५ ) दे रही थी उसी बीच में एक दिन, यह 
बात अन्तिम दिन की है, में उन के साथ घूमती हुई 
उन के बगीचे में गई। उन्होंने मुझ से कहा, 


` क्या आप को आज के भाषण का विपय मिल 





गया है ९” 

म ने उत्तर दिया, “ नहीं | ” 

तम उन्होंने कहा कि, “यहाँ पर आप को अपने 
भाषण का विषय मिळ जायगा ।” 

में उन के साथ घूमती रही और चिड़ियों, पेड़ों 
और प्रतिमाओं को देखती रही। अन्त में में उस 
खाली मन्दिर के सामने जा खड़ी हुई । उंस समय 
उन्होंने कहा--“/हे कवि, क्या आप को अपना सदेश 
मिल गया है १” 

में ने उत्तर दिया, “हाँ सिल गया है ।” यह खाली 
मन्दिर है जिस में कोई मूर्ति नहीं है । क्यों, खाढी 
मन्दिर में प्रत्येक पुजारी को यह ज्ञान प्राप्त हो जायगा 
कि में स्वयं अपनी ही जीवात्मा क प्रतिबिम्ब सें 
ईश्वर को उत्पन्न करता हूँ! संसार के सब बड़े बड़े 
संतों और घर्मापदेशकों का विख के लिए यही 
संदेश है और यही संदेश श्री रामकृष्ण का था | 
उन के लिए मन्दिर सदेव खाली रहता था, क्योंकि 
बह सदैव तैयार रहता था। वह उन क देवता को 


सदैव रखने के लिए तैयार रहता था। इस बात 
| की कोई पवाह न थी कि वे एक क्षण के लिए मुसळ 
मान, इसाई, कनफ्यूसियनधमातुयायी, फरसी, 
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सिक्ख अथवा अन्य किसी धर्मावरम्बी की आत्मा में 
प्रवेश कर जाते थे। वे कहते थे कि ' यहाँ मानव- 


जाति का एक मन्दिर है और मानवजाति को एक : 


इश्वर अवश्य चाहिए । मुझे वह कहाँ मिलेगा ? 
कया मं उसे अपन परिभित व्यक्तिगत अनुभव के 
अद्र उत्पन्न करूँगा ? अथवा इंश्वर इतना असीम 
ओर विभिन्न होगा कि में उसे असीम के प्रतित्रिम्ब 
में खोजूँगा, जिस प्रकार कि वह अपनी संतानों के 
सामने अरब क रेगिस्तानों में तथा बहुत से देशों के 
पर्वतशिखरों, गुफाओं और जंगलों में प्रकट होता 
है?” और श्री रामकृष्ण ने हम को यह शिक्षा दी है 
कि मन्दिर खाली रहता है, क्योंकि केवळ प्रेम ही 
इश्वर का एक प्रतिविम्ब उत्पन्न कर सकता है और 
उस प्रेम से तुम परिमित नहीं हो जाते, वरन्‌ तुम 
अनेक नामों से इश्वर की पूजा करनेवाळी विशाळ 
सानवजाति के एक अङ्ग वन जाते हो। चाहे तुम 
अल्लाहों अकवर कहो या पारसियों के अग्निमन्दिरों के 
सांमने प्रणाम करो; इसाइयों क क्रास के सामने 
झुको या गुरुद्वारा में प्रन्थसाहव के पास जाओ, तुम सब 
में एकता कां अनुभव करोगे । और तुम यह भी अनुभव 
करोगे कि तुम्हारी सहानुभूति, समझ ओर ग्रहणशक्ति की 
तत्परता के सीमित हो जाने के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति 
तुम्हारी मानवता की सीमा नहीं निर्धारित कर सकता 
है। केवळ यही एक संदेश में तुम्हें दे सकती हुँ, 
क्योंकि यही एक संदेश मेरे पिता ने घम के रूप में 


मुझे सिखाया था । अपने लिए में ने केवळ यही एक 


घम जिस को पुष्टि छड़कपन की मेरी झिक्षाओंसे 


होती है, पाया है। एक दिन इतनी अधिक विभिन्न 
ताओं के बीच पाइ जानेवाछी इस एकता के संबन्य 

में विचार करती हुई सें मुसळमानी शहर हैदराबाद बाद द्‌ 
के अपने मकान कौ छत पर खड़ी हुई थी कि. iE 
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हस ढोग आरतवष से जो सब से बढ़कर धर्म का 


अकस्मात्‌ अपने घर के पीछे में ने प्राथना के लिए 
पुकार की आवाज सुनी और छगभग उसी समय 
में ने पास के ही एक हिंदुओं के मन्दिर के घंटे के 
बजने का शब्द सुना । और वहीं पर जोरोआस्टर 
का भी एक मन्दिर था जहाँ पर हर समय आग 
जलती रहती है और जो मेरे पास से बहुत दूरी 
पर न था। उस मन्दिर की आग जहाजों पर 
पारसियों के भारतवर्ष में आने के समय से अब तक 
एक क्षण के लिए भी नहीं बुझी है । पारसी ढोग 
जहाजों पर लकड़ी के जळते हुए ढट्ठे लाये थे और 
बरही आग अझ्िमन्द्रों में रख दी गई थी। वह 
कभी भी बुझने नहीं पाती है। और अकस्मात्‌ 


मेरे मन में यह बात आई कि यह मेरा बड़ा सौभाग्य 
है कि में ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ पर मन्दिर, 
मसजिद और अग्निमन्दिर पास ही पास हैं और 
इतने अधिक निकट एवं अपनी उपासना में इतने 
अधिक मिले जुळे हैं। और में ने सायंकालीन प्रार्थना 
का एक छोटा सा गीत जो सायंकालीन प्राथना 
के लिए एक पुकार दै, वना डाछा। में अपने ढंग 
और अपने स्वस्तिवाक्य के रूप में उसी प्रार्थना से 
( अपना कथन ) समाप्त करूगी । 


अस्छाहो अकबर ''' '** "°" *०« 


"चारायण । 


( १५ ) घेडब ग्दीराल्डीज 


( ब्यूनस एरीज, अर्जेटाइना [ द० अमेरिका | ) 


रविवार, ७ माच--प्रातःकालीन अधिवेशन 


मित्रो, 

में अपने लिए यह वड़े आदर की बात समझती 
हैं कि आप ने मुझ से इस महती ओर महत्त्वपूण 
सभा की सभानेत्री का आसन ग्रहण करने के लिए 
कहा है। में इस बात का अनुभव करती हूँ कि मुझ 
में आप के चुनाव के उपयुक्त बनने की योग्यता नहीं 
है और जो प्रशंसा आप मेरी कर रहे हैं वह वास्तव 
में मेरे उस सुन्दर देश की है जिस की में एक अति 
बिनम्र प्रतिनिधि हुँ। ` 

यह बात कुछ असंभव सी जान पड़ती है कि 


= “०. “०७०. यल ब. आफ. आ... क्या 


६४ आप ने अपना भाषण स्पेनिश भाषा में दिया था । 





देश है, धर्म के संत्रन्ध में कुछ कहने आये' | 
हम आप से कोइ ऐसी बात नहीं कह सकते जिसे 
आप शताब्दियों पहले से न जानते हों। किंतु में 
आव से उस थोड़े से अनुभव के संबन्ध में जो आप 
के ज्ञान ने विश्व के नवीन राष्ट्रों में से एक राष्ट्र के 
सद्भावनापूण एक जनसमूह को दिया है, कुछ कह 
सकती हुँ । 


मे यहाँ पर अच्छी तरह से वही बात कह सकती 
हूँ जो में ने गत १६ सितंबर को अजंटाइन रिपब्लिक 
का राजधानी च्यूनस एरीज में श्री रामकृष्ण शताब्दी 
के उत्सव के अवसर पर कही थी। उस समय 
श्रीमती सोफिया वाडिया और डाक्टर कालिदास 
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नाग सभापति के पद पर थे। वे ढोंग उस समय 
हमारे देश में होनेवाले पी० ३० एन० छुर के अधि- 


रामकृष्ण मिशन के हमारे परम प्रिय स्वामी विजया- 
नन्दजी के संबन्ध में बोळ रही थी । हमारी प्राथना 
के कारण वे वहाँ पर सवकाढीन सत्य को धारण 
करनेवाले वेदान्त के उस अद्भुत उपहार को देने के 


लिए गये थे जो उस का उपदेश देनेवाले महर्षियों 
द्वारा प्रत्यक्ष देखा गया हे और जो अपने पूणं त 


बेशन में भारतवष के प्रतिनिधि होकर गये थे । 
उन ळोगों के मस्तिष्क और हृदय को संतुष्ट कर देता 
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( मैडम ग्वीराल्डीज ) 

| जिन्हें उस के जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 

| पृथ्त्री भर की समी जातियों में अपने अपने 
पवित्र घर्मम्रन्थ पाये जाते हैं। वे सीधे परमात्मा से 
प्राप्त होनेवाले उस प्रकटीकरण का उपदेश देते हैँ जो 
रन के बड़े से बड़े आध्यात्मिक व्यक्तियों द्वारा और 
व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने उस पवित्र संसग के 
भोग्य बनने के लिए अषनेपन से परे और ऊपर हो 
जाने का प्रयत्न किया था। उन घममरन्थों में वह 


मेडम ग्वीराटंडीज 
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सत्य पाया जाता है जो अपने तत्त्वरूप में सदा एक 
ही रहता है तथा मनुष्य के लिए सदा पूणेता का मागे 
दिखाता रहता है । 
ऐसे सभी धमग्रन्थ कुछ ऐसे व्यक्तियों के जीवन 
और उपदेशों का वर्णन करते हैं जिन के रूप में पर- 
मात्मा ने; जीते जागते प्रमाण के द्वारा किसी जाति 
को यह दिखा देने के लिए कि प्रत्येक मनुष्य उन उप- 
देशों को काम में छा सकता है, अवतार लिया है | 
अन्वेषक को वे सभी घमंग्रन्थ जो वितरण के 
नवीन ढंगो के द्वारा सत्र की पहुँच में छा दिये गये 
हैं, प्राप्त हो जाते हैं, किंतु इस से मानवजाति का 
सुधार नहीं हो गया है । वह तो सभी कालों में एक 
से भावों के ही वशीभूत रही है । उन भावों ने उन 
देवी उपदेशों को जो इश्वर की असीम दया से सम- 
यानुकूछ बनाकर भिन्न भिन्न रूपों में बार बार दुह- 
राये गये थे, छिपा लिया है और उन्हें गळत रास्ते में 
लगा दिया है । 
भगवद्गीता में श्री कृष्ण अजुन से कहते हैं कि 
यद्यपि में अनादि और अनन्त हँ, तथापि जब जव 
धर्मं का पीड़न होता है ओर अधमे की वृद्धि होती दै 
तब तब प्रत्येक युग में साधुओं की रक्षा के लिए, 
कुक्र्भियों के विनाश फे लिए और घम को संस्थापन 
करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा अवतार 
लेता हूँ । 
बहुत शताब्दियों के बाद उसी मारतभूमि में 
वंगाळ के एक साधारण झोपडे में श्रो रामकृष्ण ने 
जन्म लिया था । वे मनुन्यरूप में इश्वर थे और 
उन का उद्देश्य संसार के संमुख उस कथन को 
सत्यता को सिद्ध कर देना तथा आशचयजनक तर्क | 
से युक्त उस बास्तबिकता को जीवन में परिणत कर. 
देना था । : 9 
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लोग चाहे जिस ढंग से ईश्वर के पास आते हैं 
और चाहे जिस रूप में उस की पूजा करते हैं, पर 
वह तो सभी को अपनाता है । में कहती हूँ कि यह 
तो एक बड़ा भारी तक है और वह इस लिए है कि 
चूँकि इइबर--सत्रशकिमात्‌, स्वे त्यापी और सवेज्ञ 
स्वामी हमारे पिता और हमें उत्पन्न करनेवाले ह, 
उन्होंने सब मनुष्यों को समान रूप में ही बनाया है 
और हमारे लिए पूजा का कोई विशेष रूप नहीं 
निरिचत कर दिया है। महत्त्वपृूण वात तो केवळ 
यह है कि हमें सच्चे मन से तथा आत्मसमपंण करते 
हुए उन की सेवा करनी चाहिए । 

किंतु मानवजाति को उस सत्य का अनुभव कराने 
के लिए उन्होंने पुनः जन्म लेकर मानवशरीर में 
निवास किया। और उस शरीर के द्वारा उन्होंने 
पूजा के सभी ढंगों का ग्रहण किया और उन में से 
प्रत्येक के द्वारा अपने ही तत्त्वरूप महासागर में लीन 
होकर परमानन्द प्राप्त किया। 

श्री रामकृष्ण के लौकिक जीवन की कहानी बहुत 
प्रभावोत्पादक है । उन्होंने अपने जीवन का अधि- 
कांश संसार के बड़े बड़े धर्मों और तमाम संप्रदायों 
के कठिन अभ्यासा को उन में बताये हुए कठोर निय- 
न्त्रणों के साथ करने में त्रिताया था । और -उन में 
से बिना किसी अपवाद के प्रत्येक अभ्यास के द्वारा 
उन्होंने उसी परिणाम, उसी परमानन्द ओर सर्वोच्च 
समाधि को प्राप्त क्रिया था। इसी से तथ्यों के पूण 
अनुभव के कारण वे समस्त मानवजाति के लिए 
अपना यह सावेळीकिक संदेश दे सके थे कि “सभी 
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उन के संदेश का, जिस रूप सें हम उसे उन के : 
जीवन और शब्दों में पढ़ते हैं, यही मुख्य अथ है । 

चूँकि निकट भविष्य में संसार के संभुख उपस्थित 
होनेत्राळी कठिन परीक्षा को वे जानते थे । इस लिए 
परसद्यालु ( परमात्मा ) ने आकर उन्हें यह सिखा 
दिया था कि यद्यपि ईश्वर के अनेक नाम और रूप 
हैं, तथापि तात्त्विक रूप में एक होने के कारण वह 
एक ही हैं। और उन्होंने अपने पूववर्ती महापुरुष 
इसामसीह के उस दिव्य उपदेश को पूरा किया था 
जो उन्होंने मनुष्यों के छिए सावळी किक प्रेम के अपने 
दिव्य संदेश को अपने अति सुन्दर सूत्र के रूप में 


-रखा था कि “स्वयं अपने समान ही अपने पड़ोसी 


को प्यार करो?। उन शाब्दो के द्वारा उन्होंने 
सव जातियों, वर्गों अथवा धर्मों के सत्र मनुष्यों 
को, प्रत्येक व्यक्ति सँ एक ही गुग मानकर उन में 
से सब को समान महत्त्व देते हुए, परस्पर एक दूसरे 
का भाई बना दिया था। 

यदि वे सभी ढोग जो अपने को अभिमान के 
साथ इसाई कहते हैं, हमारे दिव्य प्रभु के उस सीधे 
सादे उपदेश को मानने छग, तो हमारे बीच के सब 
झंझट ओर लडाई झगड़े मिट जायं और हमारे हृदयों 
में शान्ति का राज्य हो जाय । 

पश्चिम के वतेमान समय के लोग प्रेम के उस 
मुख्य उपदेश को भूलकर जो विना थके हुए बारबार 
प्रभु (इसा) ने अपने शिष्यों को दिया था, उस उपदेश 
की उपेक्षा करने फे लिए व्यर्थ के बहाने करते है । 
इसी प्रकार धीरे धीरे हम निराशापूर्ण स्थिवि- घृणा) 


क ०० अं कक 


ओ- धर्म सच्चे हैं।? यदि साधक सच्चा और शुद्ध है-- 
सा रः ९ 9 बनि 
त ओ- और यदि हम ईश्वर के पास तक पहुँचना चाहते हें, 
. सोये गुण अनिवार्य हे-तो इन धर्मों में से प्रत्येक 
घम इश्वरतक पहुँचा देनेवाला मागे बन जायगा । 


पागळपन ओर मत्यु के इस भयंकर गड़बड़घोटाले में | 
आ पहुँचे हैं । | 

यद्यपि बतंमानकाळीन परिस्थिति के बड़े विकासों | 
ने सदैव हम को एकता का मार्ग दिखाया है, फिर भी | 
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हम पथक करनेवाले और भेद उत्पन्न करनेवाले प्रत्येक 
बहाने से लाभ उठाते रहे हैं । 

विज्ञान इस बात को स्वीकार करने लगा है कि 
जब हस प्रकृति के गम्भीर अध्ययन मं छीन हो जाते 
हैं तब हम प्रकृति की आत्मा, उस एक वस्तु तक जा 
पहुँचते हैं। और इसी प्रकार जब हम उस आत्मा 
के गम्भीर अध्ययन में छीन हो जाते हैं तब हम सार 
पदार्थ--आत्मा के विषय--उसी एक वस्तु तक पहुँच 
जाते है । 

स्थानों की दूरी का क्रमशः लुम हो जाना मनुष्यों 
की एकता की सूचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, 
जिस से कि वे पहले की अपेक्षा एक दूसरे को अधिक 
| अच्छी तरह जानकर परस्पर एक दूसरे से प्रेम कर 
सकं और एक दूसरे को समझ सके | 
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ऐसी ही इश्वर की, उस एक इश्वर की जिसे लोग 
अनेक नामों से पुरते हें, इच्छा दै । किंतु हम प्रेम 
के उपदेश को भूल जाते हैं, हम यह भूळ जाते हैँ कि 
हमें वे देने क्यों और कहाँ से मिली हैं, और हम 
उन का प्रयोग स्वयं केवळ अपने विनाश के लिए 
करते हैं । 
अनेक शताव्दियों तक धर्म मनुष्यों फे: वीच 
| और युद्धों के कारण रहे हैं। यही कारण है 
कि जिस से सावळौकिक ज्ञान के संदेश को लेकर 
श्री रामकष्ण का अभी कुछ ही दिन हुए इस अना- 
वयक और अनुचित झगडाँ के समय में आने का 
इतना अधिक महत्त्व दै । 
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रवतन्त्रता और सत्कार का देश हमारा अमेरिका 
उस संदेश के प्रति उदासीन नहीं रह सकता था जिस 
का उद्देश्य पवित्र भावना के साथ मनुष्यमात्र को एक 
में मिळा देना है। इस संदेश के छिए कोई सीमा, 
रुकावट अथवा विभाग नहीं है। कोई धर्म न तो 
इस का परिवतेन ही कर सकता है और न इसे दूपित 
कर सकता है । यह प्रत्येक व्यक्ति को केवळ अभ्यास 
करने का उपदेश देता है। इस संदेश का आदर्श 
यह है कि प्रत्येक धर्म का आदर दूसरे धर्मों के अनु- 
यायियों के द्वारा किया जाय तथा प्रत्येक भक्त अपने 
धर्म का सर्वोत्तम व्याख्याता बनने तथा चढ, शुद्ध 
ओर सच्चा होने का प्रयत्न करे | 

यही कारण है जिस से हम ढोंग यहाँ पर्‌ उस 
नगर में, जहाँ रामकृष्ण रहते थे, उन की शताब्दी 
मनाने के छिए एकत्रित हुए हैँ। और पूव तथा 
पश्चिम के सभी प्रधान नगरों में सभी धर्मों के घहुत 
से सच्चे अन्वेषक अब इस वात का अनुभव करते हैं 
क्रि वे सभी धमा का समान रूप से आदर करते थे 
ओर सभी का उपदेश देते थे । 

उन्हीं की असीम कृपा से में आज आप लोगों के 
बीच में हूँ। मेरी प्राथना है क्रि वे मुझे वह पर्याप्त 
शक्ति प्रदान करें जिस से मेरी यह उत्कट अभिलाषा 
पूरी हो जाय कि में उन के दिव्य अवतारों, संतों और 
ऋषियों के परमधन्य देश के मागे का अनुसरण 
कर सकूँ । 

श्री रामकृष्ण परमहंस को सुयश प्राप्त हो, यह 
मेरी प्रार्थना है । 





१७९५९ 


(१७) बनारस के घराडलीइबर सवा 
अगला ननद णार 


व राचिवार, ७ माचे--अपराह्विक आधिवेशन 


महिलाओ और सजनों 

वे महात्मा जिन की शताव्दी इस सवेधमेपरिषद्‌ 
के द्वारा मनाई जा रही है, संन्यासियों में सवश्रेष्ठ 
थे। केवल इतना ही नहीं, वरन्‌ वतुंमान भारत ने 
जिन महात्माओं को उत्पन्न किया है उन में सेवे 





( श्रो स्वामी भागवतानन्द गिरि ) 


ही सव से बड़े थे। उन के उपदेशों ने विश्व को 
2 आच्छादित करनेवाळे अज्ञान के अन्धकार को दूर 
करके उस में प्रकाश फेलाया है! वे गीता के 
अनुसार परमात्मा के अवतार थे, क्‍योंकि गीता में 
सस हा गया है कि “जहाँ तुम्हें विभूति दिखाई पड़ती 
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है”१इत्यादिं। उपनिषदों की इस शिक्षा के अनुसार 
कि “वास्तव में यह सब कुछ ब्रह्म ही है”'* वे 
स्वयं ब्रह्म ही थे। इस के संवन्ध में कुछ भी संदेह 
नहीं है । 

उन्होंने हमें संसार में रहने की, किंतु सांसारिक 
न बन जाने की शिक्षा दी है। “नाव यदि पानी 
में है, तो कोई हानि नहीं है, किंतु तुम्हें पानी को 
नाव के भीतर न जाने देना चाहिए ।” इसी प्रकार 
संसार में रहते हुए भी विळासिता की सामग्रियों 
के सहित यदि इम संसार को अपने भीतर नहीं 
घुसने देते तो कोई हानि नहीं है। हमें अनासक्त 
होकर रहना चाहिए, क्योंकि आसक्ति से कामनाओं 
की और कामनाओं से बन्धन की प्राप्ति होती दै 
कामनाओं का कोई अन्त नहीं है, और हम में से 
प्रत्येक व्यक्ति निश्चयपूर्वक इस वात को जानता है | 
कि परिमित पदार्थो में सच्चा आनन्द नहीं है। सचा | 
आनन्द तो असीम में ही है। इसी छिए श्री| 
रामकृष्ण प्रत्येक व्यक्ति से पहले इश्वर का अनुभव ह 


क 
SS TT smn rm or ms es es em Nee nee. विवा - 
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१. ययद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितसेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसंभवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं इत्ल्भेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 

( गीता १०-४१, ४२ ) | 


२, भवे’ खल्विदं ब्रह्म । 












A NS ल... 
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कर टेने के लिए कहते थे। यही धमंग्रन्थो की 
भी आज्ञा है जो हमें यह बताते हैं कि हम लोग 
इस संसार में इन्द्रियजन्य भोगों का सुख प्राप्त करने 
के लिए नही, वरन्‌ पूर्णता प्राप्त करने के लिए 
आये हैं । 

ये महात्मा सब धर्मो और मतों में सुसंबन्ध 
की स्थापना करनेवाले थे और इस प्रकार का 
संइलेषण केवळ ऐसे ही व्यक्ति के लिए संभव है 
जिस ने परम तत्त्व को प्राप्त कर ल्या है, जिस ने 
प्रत्येक बस्तु में ईश्वर का दशन कर छिया है । 


डाक्टर एफ० बी० टाउसेक 


१८०१ 
इसी से उन का यह उपदेश है कि मनुष्य को सेवा 
करना इश्वर को ही सेवा करना है, क्योंकि जीव 
शिव है। वास्तव में उन के संश्छेषण के संदेश में 
मानवजाति की सावदेशिक--सामाजिक, कतव्य 
संबन्धी, धार्मिक तथा आध्यात्मिक- उन्नति की 
पर्याप्त उद्देश्यशक्ति विद्यमान है। आज घृणा और 
छारूच के कारण अनेक भेदों में विभक्त इस संसार - 
में शान्ति और सुसंबन्ध की स्थापना करने के लिए 
इन महात्मा के उपदेशों से बढ़कर और कोई वस्तु 
समथ नहीं है । 


—— १५३-फेल्लसस 


(१५) डावा गु 


सब बोळ छा जसका 


( शेकोस्लोवेकिया के कलकत्तास्थित कांसल ) 
चन्द्रवार, ८ माचे--प्रातःकालीन अधिवेशन 


सवंघमपरिषद्‌ के अन्तिम दिन के अधिवेशन के 
सभापति का आसन ग्रहण करते हुए में केवळ कुछ 


शब्द ही कहना चाहता हूँ । बहुत से महापुरुषों के 
| भाषण, दर्शनशासत्र और धर्म के गम्भीर अध्ययन तथा 
संदेश आप सुन चुके हैं। अपने देश का एक विनम्र 
| सेवक सें अपने को इस योग्य नहीं समझता कि ऐसे 


बड़े बड़े दाशनिक और नेतिक महत्त्व के विषयों पर 


। विचार करनेवाळे इन प्रसिद्ध बिचारको में अपने को 
भी माम लूँ । यदि में आप के समय और धेय पर 


कुछ अधिकार रखने की स्वच्छन्द्ता करता हूँ, तो 


। केवळ इसी लिए कि जिस से में इस महती परिषद्‌ 
' की कारेवाइयों के परिणामों पर एक दृष्टि डाळ सकू। 


हमें यह आशा करनी चाहिए किं इस परिषद्‌ 


की कारेवाइयों में जो विचार हमारे सामने रखे गये 





हैं उन से हमें भिन्न भिन्न धो, राष्ट्रों ओर जातियों 
में परस्पर सद्भावों की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। 
हमें यह आशा करनी चाहिए कि परस्पर सद्भाव 
रखने की भावना से मानवजाति को सावलोकिक 
शान्ति की प्राप्ति होगी। शान्ति की स्थापना के 
प्रयत्न में शान्ति के प्रत्येक उत्तम कार्य का स्वागत 
करना चाहिए। यह अन्तिम प्रयत्न केवळ संसार के 
ढंगों को ही नहीं बदलेगा, प्रत्युत मनुष्य की जीवात्मा 
को ही बदळ देगा जिस से कि मनुष्य स्वतन्त्रवापूर्वेक 
इस बात को समझने के योग्य दो जायेंगे कि एक 
मनुष्य दूसरे मनुष्य के बराबर दै, संसार में प्रत्येक 
इमानदार और शान्तिपूण व्यक्ति के लिए स्थान दै, 


१८०२ 


` ¬` ` काया = ` 


आवश्यकता नहीं है कि एक जाति अपने विचारों को 
दूसरी जाति पर ळादे। स्वतन्त्रता का सत्यद्दी 





सर्वोच्च सत्य दै। जीवात्मा और विज्ञान के संबन्ध. 


सें जो उच्चतम ज्ञान प्राप्त हुआ है उस में प्रत्येक व्यक्ति 
को भाग ढेने का अधिकार है । प्रत्येक व्यक्ति को 
उन्नति के फलों को प्राप्त करने का अधिकार है। 
- यह उच्चतम आदश केवळ शान्तिपूर्ण और आध्यात्मिक 
उपायों, मानबजाति की सेवा, आस्मस्यागं और शिक्षा 


के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 
शान्ति फे इस उत्तम लक्ष्य को रखनेवाळे प्रत्येक 





( डाक्टर एफ० घी० टाउसेक ) 
आन्दोलन का स्वयं एक पवित्र उद्देश्य होता हे, और 
सानवजाति को एक नवीन जीवन के प्रभात के समान 
उस का स्वागत करना चाहिए । ऐसा आध्यात्मिक 
आन्दोलन अवश्य ही सावळौ किक होगा । प्रत्येक व्यक्ति 
. को अपने धम और अपनी शिष्टता के द्वारा शान्ति के 
इस भव्य कार्य की अवश्य सहायता करनो चाहिए । 
त्येक व्यक्ति को अवश्य ही एक पूण प्राणी बनना 
. चादिएजिस से कि वह इष्या और घृणा से रहित 
होकर स्वतन्त्रता और शान्ति के वास्तविक सत्य को 
ओ और भी आगे बढा सक। 

ओ यदि सवधमपरिषद्‌ परस्पर सद्भाव रखने की 
` भावना को उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ न 
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भी कर सके, तो भी उस का उद्देश्य पूरा हो जायगा | 
में रवीन्द्रनाथ टैगोर के संदेश को भी एक बडी भारी 
प्राप्ति कहता हँ । आदरणीय दिव्य धर्मोपदेशक के 
द्वारा दिये हुए इस संदेश ने सुझ पर सब से अधिक 
प्रभाव डाला है। में ने बार बार इसे पढ़ा है और 
मेरा यह प्रस्ताव है कि सभी भाषाओं में अनुवाद 
कराकर छाखों छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में 
विश्व भर में इस का वितरण किया जाना चाहिए। 
उन्होंने अपने को “केवळ एक कवि, मनुष्यों और 
सृष्टि का एक प्रेमी ” कहा है और इसी से हमें वास्त- 


विक सत्य का पता ळग जाता है। हमें यह आशा 


करनी चाहिए कि यह भाषण व्यर्थ न होगा । 

श्री रामकृष्णणताव्दीसमिति उस महान्‌ गुरु 
और दिव्य धर्मोपदेशक की जन्मशताठ्दी को इस से 
बढ़कर और अच्छी तरह तथा और शानदार ढंग से 
नहीं मना सकती थी । उन के उपदेशों की प्रशंसा मुझ 
से अधिक योग्य वक्ताओं के द्वारा की जा चुकी है । 
मुझे आज इस बात का भी उल्लेख कर छेने दीजिए 
कि कळ हमारा राष्ट्र तथा विशव भर के विचारशील 
व्यक्ति सत्य के एक और दूसरे उपदेशक, दाशनिक 
और राजनीतिविशारद हमारे प्रथम प्रेसिडेण्ट डा० 
टी० जी० मेसारिक के जन्म का वार्षिक्रोस्सव मना 
रह थे) उन के सत्य के प्रेम ने उन्हें वास्तविकवाद 
के दाशनिक सिद्धान्त का वर्णन करने तक पहुँचा 
दिया था । यह सिद्धान्त एक ऐसा पथप्रद्शक सिद्धान्त 
बन गया है जिस के द्वारा हमारे देशवासियों 
अभ्युत्थान खोज लेना चाहिए । | 

श्री रामकृष्णशतावरीसमिति, उस के अध्यक्ष) | 
उस के सभासद, उस के साधारण मन्त्री और विशे: | 
षतः बी० के० सरकार ने इस सर्वधर्मपरिषद्‌ का | 
आयोजन करके एक बड़ा भारी काम किया है | में उन 


की इस महती सफलता के लिए उन्हें बधाई देता हूँ! _ ग 


 __ _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





(१५) घोळ एं० बी० छू का भाषण 
FE, 





( भ्रो० ए० बी० धुव ) 
गौताधम के जुलाई के अक्क में एष्ट १६६५ पर देखिए 


= YOU —— 
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बुवा चार झु पशा 
जापान, चीन, फिलीपाइंस, स्ट्रेस सेटिलमेंद्स, चन्द्रवार, १ माचे | 
अफगानिस्तान, ईराक, रकां, यूगोस्लेविया, रूमानिया, Ne 
लाड जडलड-- 












^ आस्टिया, हंगरी, जर्मनी, रूस, पोलेंड, स्विद्जरलेंड, 
 चेळजियम, हालेंड, फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, नावें, मिश्र, 
' दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के यूनाइटेड स्टेटस आदि संसार 
के सभी भागों से विचारशील नेताओं ने अपनी शुभकामनाएं 
भेजी थीं। भारतवर्ष में आसाम, बंगाल, बिहार, संयुक्त 
'ग्रान्त, दिल्ली, पंजाब, बंबई, मध्य प्रदेश, निजाम के राज्य, 
` मद्रास, मैसूर, लंका, उड़ीसा और ब्रह्मदेश से जीवन के 
१ सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करनेवाले व्यक्तियों ने अपनी हिज इग्जाल्टेड हाईनेस-- 

| | अपनी शुभकामनाएं भेजी थीं । सवेधर्मपरिषदू के भिन्न . हेदराबाद के निजाम । 


भारतमन्त्री । 

x _ ९ 
सर जान एडसन-- 

बंगाल के गवनेर । 
महात्मा गांधी । 


|| बाहों के नाम नीचे लिखे जाते हैं । 





मङ्गलवार, २ माचे--प्रातःकालीन अधिवेशन । 


शि 3 के धक म अं का 
भिन्न अधिवेशनों में पढे जाने के क्रम के अनुसार भेजने- कुमामोटो बुद्धिस्ट फेडरेशन य 








| 
| 
बैरन प्रो० के वान ब्राकडोफ मङ्गलवार, २ पाचे--भपराहिक अधिवेशन । | 
कील विश्वविद्यालय ( जमनी ), मॉन० रोम्याँ रोलाँ है ; 
पेनी की सोसीटास हावीसियाना के प्रेंसीडंट । हता) सटर । 
जमनी की सोसीटास दावी या के प्रेस प्रो जे० जे० वान स्रमिड | 
स्पेन के प्रो० वाइकाउंट संतावळेरा | छिडेन वि० वि० ( हाळेंड ) | | 
PoE - "तफ तक न Se "72070 ९0"? = क >डव >> १८ । 
व 
/ | | 
| 
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बुधवार, ३ माचे--प्रातशकालीन अधिवेशन | 
प्रो० लुई रेनो ( पेरिस )। 
मि० ए० वान स्टाक 
स्की वेनिनजेन, हेग ( हाळेड ) । 
बुधवार २ माचे--सायंकालीन अधिवेशन | 
प्रो० गियोरगियो डेळ, 
वेक्िशिओ 
फेकल्टी और जूरिसपरडे स, 
रोम वि० वि० ( इटळी ) | 
ग्रो० जीन प्रजीळस्की 
कालेज डी फ्रांस ( पेरिस ) । 
गुरुवार, ४ माचे--प्रातःकालीन अधिवेशन । 
प्रो० जी० छाडेस्को राकोआसा 
यूकारेस्ट वि० वि० ( रूमानिया ) । 
लेडी रेशेछ इजरा 
( कलकत्ता ) | 
गुरुवार, ४ मार्च--अपराह्विक अधिवेशन 
प्रो० जी० एक० ड्यपराट 
जिनीवा वि० वि०, जेनरल सेक्रेटरी फेडरेशन 
। | डेस सोसाइटीज एट इंप्टीव्यूट्स डी 
' सोञ्ञिओळाजी, पेरिस और जिनीवा । 
सिनेटर-ऐशिली छोरिया दयूरिन, इटली | 


शुक्रवार, ५ माचे--ग्रातःकालीन अधिवेशन 


प्रो० गोरेडो गिनी 
डिमोग्रेफिस्ट तथा स्दैटिस्टी शियन 
रोम वि० वि० ( इटको ) । 
सी० एम० बीच | 
= बर्डेभेडीटेशन म्रप, सरे के आयोजक सेक्रेटरी 


संदेशःऔर शुभकामनाएँ 
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शुक्रवार, ५ माचे--अपराहिक अधिबेशन | 
प्रो० पी० सोरोकिन 
वड वि० वि०, केत्रिज, मैसा०(यू०एस५ए०) | 
एस० ऐंडो 


जापान कळचरळ फंडरशन, टोकियो के 
जनरल सेक्रेटरी | 


शेनिवार, ६ माचे-ग्रातःक्रालीन अधिवेशन । 
डा० ची० टी० विडियंस 
केली फोर्निया वि० वि०, बकळे, यू एस० 
ए० के प्राच्य भापाओं और साहित्य के प्रोफेसर । 
प्रो, एस० ऐंगस 
सट एंड्यूज हाळ, सिडनी ( आस्ट्रेलिया ) । 
शनिवार, ६ माचे--अपराहिक अधिवेशन 
प्रो० जे० एम० पेरिट्श 
बेलमेड वि० वि० ( यूगोस्ठेविया ) हेव (हाळेंड) 
को एकाडेमी आव इंटरनेशनल ला के मेंबर | 
प्रो० ट्राइअन हरसेती 
इंस्टीव्यटळ सोशल रोमन, 


वूकारेस्ट ( रूमानिया ) । 
प्रो० जी० ट्यसो 


इटालियन एकंडेमी ( रोम ) के मेंबर । 
रविवार, ७ माचे-प्रातःकालोन अधिवेशन 
प्रो० डच्ल्यू० स्जैफर 
रेक्टर, क्रेको वि० वि० ( पोलेंड ) । 
प्रो ३० ए० रास 
विस्कूसिन वि० वि० ( यू० एस० ए० ) के 





सोशिओलाजी और एंयोपोढाजी विभाग के चेयरमैन। | ही 


रविव[र, ७ पाच--अपराह्रिक अधिवेशन . 

प्रो० रिचाड्सी>टनवाल्ड | 
लिन वि० वि० ( जमनी RE 2 2) 

मुहम्मद हसन जा रः 22 -- 
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चन्द्रवार, ८ माचे-प्रातःकालीन अधिवेशन | 
प्रो? हबटं जी० उड, 
बर्मिघम | 
NN, ~ 
डा० एफ० थीरफल्डर, 
ड्युदशो एकेडेमी (जमनी एकेडेमी ) म्यूनिच 
के सेक्रटरी । 


चन्द्रबार, ८ माचे--अपराह्विक अधिवेशन । 
प्रो ओटमर स्पान, 
इंस्टीट्यूट आफ इकनासिक्स ऐंड 
सोशिओढाजी, वियना वि० वि० (आस्ट्रिया )। 
प्रो० टान युवान शान, 
साइनो इंडियन कढचरल सोसायटी, 
नानकिंग | 
निम्नलिखित डेढीगेट अपने अपने देशों और 
संप्रदायों से शुभकामनाओं के संदेश छाये थे-- 
मि० न्गाक शेन रिनपोशी, 
ताशां छामा के प्रधान मन्त्री ( तिव्वत )। 
प्रो० तान युवान शान ( चीन ) । 
 डा० पीटर वोइक (यू० एस० ए० )। 
डी  सैडेम प्रोफेसर .हेलेन डी विळमन, 
है ग्र।बोत्का 
( पोळड )। 





साशिओछाजी, पेरिस और जिनोवा ) । 


गीताधभं 
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डा० एच० गोदज ( हाळेंड ) । 

मि० यूसुफ अहमद बगदादी, ( ईराक ) । 

मिस हेलेन मैरी बुळन्वाएस ( द० अफ्रोका ) | 

सि० मांग ए मांग ( ब्रह्मदेश ) | 

सि० जे० ए० जोजेफ ( बंबई )। 

मि० आर० अहमद ( बंगाल के मुसलमान ) | 

प्रो तुलसीदासकर ( थियोसफिकळ सोसायटी, 
कलकत्ता ) | 

सर फ्रांसिस यंगहस्वंड ( लंदन ) । 

मि० डी० एन० वाडिया ( पारसी संप्रदाय ) | 

सदार जमायत सिंह ( सिखजाति ) | 

डा० सोनपार ( देवसमाज, लाहौर ) | 

स्वामी निर्वदानन्द ( रामकृष्णमठ, वेळूर ) । 

मि० देवप्रिय बलिसिंह ( मद्दाबोधि सोसायटी, 
कलकत्ता ) । 


स्वामी परमानन्द ( वेदान्त सेटर, बोस्टन, यू० ` 


एस० ए० ) | 
मि० एस० ऐमान ( जेनरल सेक्रेटरी कलकत्ता, 
नेशनछ कोंसिळ आव यंग मैंस क्रिश्चियन ऐसोशिये- 
शंस इन इंडिया, बर्मा और सीलोन ) । 
प्रो विनयकुमार सरकार (इंटरनेशनल फेडरे 


१. “sits ळय. ह. 
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७५ र SY रः न ग) टि कौ के छु 
गला जे जानथोलत 
( श्री स्वामी चिन्मयचेतन्य, श्री रामकृष्णकुटीर, अल्मोड़ा ) 


पहला अध्याय 
अधिकारी आदि का निर्णय 


( गताङ्ग एछ १७४४ से आगे ) 





स्वादि लोक से भ्रर होने का और भी एक कारण है। भगवान्‌ ही ब्रह्मरूप से कर्म करण ओर कती आदि में 
' वह यह है कि-- व्याप्त हैं। परंतु स्वर्गभोग को प्राप्त हुए अज्ञानी लोग 
हि उाह हि दवणना त 5 प्रभुरेव च । इस ग्रकार यथाथ तत्त्व से--अभेदात्मवुद्धि से मुझे 
न ठु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातइच््रवन्ति ते ८॥ नहीं जानते। इस लिए वे यज्ञा के फलों से गिर जाते हैं 
अधात्‌ उन का पुनः पतन ( मृत्युलोक में जन्म ) हो 
















अहम्‌, हि, सत्रयज्ञानाम्‌, भोक्ता, च, प्रभुः, एव, च | 










| जाता है ॥ ८ ॥ ५ 
) न, तु, माम्‌, अभिजानन्ति, तःवेन, अतः, च्यवन्ति, ते ॥ परंतु जो निष्काम हैं ओर श्रुति स्मृति में बतलाये हुए नु 
: SU कर्मा को छोड़कर ज्ञान में ही निष्ठावान्‌ बन गये हे-- | ब 
भाषाटीका ओर अन्वय- दि (क्योंकि) अहम्‌ (मैं) अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। हा 
| एव (हो) सर्वयज्ञानाम्‌ ( समस्त यज्ञों का ) भोक्ता ( भोग तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्‌ | ९ ॥ 
करनेवाला ) च ( और ) प्रभुः ( फल देनेवाला, स्वामी ) च अनन्याः, चिन्तयन्तः, माम्‌, ये, जनाः, पयुपातते | 

(भी) (हुँ) । ठ ( बिंदु ) ते (वे) माम्‌ ( अधियज्ञ तेपाम, नित्याभियुक्ताना द, यो7ेमम्‌, वहा मि, अहम || 

भी मैं ही हूँ, इस तरह--सुझ-परमेश्वर को) तत्वेन आपाटीका और अन्वय--अनन्याः (जिन की. 









( यथावत्‌--तत्त्व से ) न ( नहीं ) अभिजानन्ति ( जानते मुझ को छोड़कर और कुछ काम्य वस्तु नहीं है, ऐसे )ये | 

| ४ ), अतः ( इस लिए ) च्यवन्ति ( च्युत होते ह, गिर जाते ( जो) जनाः ( लोग ) माम्‌ (मुझ को) चिन्तयन्तः | टर 

| हैं अथात्‌ पुनः जन्म मरण को प्राप्त होते हैं ) ॥ ८ ॥ ( चिन्तन करते हुए ) पयुपासते ( उपासना करते | 
' सिद्धान्तशिखरिणी (व्याख्या )--मैं हो, श्रुति तेषाम्‌ ( उन ) नित्यामियुक्तानाम्‌ ( में कहे हुए योग ग मे र 

| और स्मृति में वतलाये गये समस्त यज्ञा का, देवतारूप से, | नित्य स्थितिवालों के ) योगक्षेमम्‌ ( योग और श्षेम का) 

भीक्ता हूँ और स्वामी भी । “ अधियज्ञो5हमेवात्र » इत्यादि | अहम्‌ ( में, ही): वहामि ( वहन करत हूँ अथोत्‌ मैं 
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बट करत 


त्तिरीय श्रतिं में भी लिखा है--“ यज्ञो वे विष्णु 


Re, डा 





“विष्णु. सिद्धान्तशिखरिणी ( व्याख्या )--जो श्रुति स्प 


के | दि सारे कमे आर संसार की चिन्ताओं के छोड़कर 
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से अपने से अभिच्-जानते हैं ओर जो मेरा निरन्तर 
चिन्तन करते हुए मेरी श्रेष्ठ ( निष्काम ) उपासना करते 
हे, सर्वदा मुझ में ही स्थित उन परमार्थज्ञानियों को मैं योग- 
क्षेम प्राप्त कराता हूँ । नहीं मिली हुई वस्तु के मिलने का 
नाम “योग ? है; और मिली हुई वस्तु की रक्षा का नाम 
* शेम? है। उन के इन दोनों को में चलाता हूँ. । 

८ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌?” अथात्‌ “ज्ञानी को तो 
मैं अपनी आत्मा ही मानता हूँ? और “स च मम प्रियः” 
अथीत्‌ 'वह भेरा प्यारा है? इन दोनों 'छोकों से यह जाना 
जाता है कि ज्ञानी भक्त श्री भगवान्‌ का आत्मरूप और वहुत 
ही प्यारा है । और और भक्तों का योग क्षेम भी भगवान्‌ 
ही चलाते हैं, यह वात टीक है; परंतु उस में यह भेद 
है कि जो दूसरे भक्त हैं, वे स्वयं भी योग क्षेम के लिए 
चेष्टा करते हैं, किंतु श्री भगवान्‌ को अपने से अभिन्न देखने- 
वाळा ज्ञानी भक्त अपने लिए योग क्षेम संवन्धी चेष्टा नहं 
करता, क्योंकि वह जीने और मरने में भी अपनी वासना 

. नहीं रखता । वह भगवान को हो अपनी आत्मां का रूप-- 
अपने से अभिन्न- सोचता है ओर उस के लिए भगवान्‌ 
ही एकमात्र अवलम्बन होते हे । अतः उस का योग क्षेम 
भगवान्‌ ही चलाते हैं ॥ ९ ॥ ' 

इसलिए-- 

यत्करोपि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 

यत्तपस्यसि कौन्तेय तव्कुरुष्व मदपंणम्‌।। १० 

यत्‌, करोपि, यत्‌, भ्रभासि, यत, जुह्दोपि, ददासि, यत्‌ । 
थत्‌, तपस्या, कौन्तेय, तव, कुरुष्व, मदपंणम्‌ ॥ 
—&।२७ 
भाषाटीका और अन्वय--सन्तेय ! ( हे अजुन | ) 
(तुम) यत्‌ ( जो, कुछ ) करोषि ( करते हो ), यत्‌ 
(जो, कुछ) अश्नासि (खाते हो), यत्‌ ( जो, कुछ ) 











| देते हो), ( अथवा ) यत्‌ ( जो, कुछ) तपस्यसि ( तप 

| करतेदो) तत्‌ ( वह, सब.) मदपणम्‌ ( मुझे अपण ) 

 ङृष्ष्व(करो) ॥ १० ॥ 

' सिद्धान्तशिखरिणी (व्याख्या)-३ कुन्तीपुत्र-भजुन | 

तुस जो कुछ भी, स्वभाव से आप्त, कर्म करते हो, 
क्य खाते हो, जो कुछ श्रुति या स्मृति के अनुसार यज्ञ आदि 

टा के में हवन करते हो, जो कुछ सुवर्ण, अन्न आदि वस्तुओं का, 


0 


>. ह :ः  जुद्दोषि ( होम करते हो ), यत्‌ ( जो कुछ ) ददासि ( दान . 


=~ =-= 


क रे 
गाताधम 
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घ्राह्मण आदि को, दान देते हो और जो कुछ तप का आचरण 
करते हो, वह सव मुझ समर्पण कर । 

यदि यहो वात ठीक हो किं--“ नादत्ते कस्याचित्‌ 
पापं न चैव सुक्कतं विभुः ?--विभु ( सवव्यापी परमात्मा ) 
किसी भक्त का न तो पाप ग्रहण करता है ओर न भक्तों से 
अर्पण किये हुए सुकृत को लेता दै, तो फिर यहाँ पूजा, 
यज्ञ, दान, होम, प्रत आदि कमो को किंस लिए, अपण 
करने को कहा जाता है? इस पर कहा गया कि-- 
८“ अज्ञानेनाबृत ज्ञानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः जीवों का 
विवेक विज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है । इस कारण 
अविवेकी अज्ञानी जीव ही “करता हँ--कराता हूँ’, 
“खाता हँ--खिलाता _ हूँ ??, “लेता हूँ--देता हूँ इस 
प्रकार मोह को प्राप्त होता 

जीव को जन्म से ही मूल अज्ञान के स्वभाव से ऐसी 
कतावुद्धि और भोक्ताबुद्धि रहती हे । इस वुद्धि से कमे 
करते करते कि मेरे द्वारा जो कुछ ( कमे ) किया जाय वह 
सव श्री भगवान्‌ को अर्पण करता हूँ, जीव के अन्तःकरण 


की शुद्धि होकर समस्त कर्मा का संन्यास अर्थात्‌ त्याग हो. 


जायगा । विना कर्मा के त्याग से आत्मज्ञान में निष्ठा 

तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती हे । फिर बिना 
ha Cl] । ३० ८ 

आत्मज्ञान के मोक्ष भी नहीं होता । कमं आर कमंफळ 


का त्याग कराना अर्थात्‌ कर्मादि का अभिमान छुड़ाना 


ही शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। अज्ञानी अपने को इश्वर 
से प्रथक जानते हैं और कर्म एवं उस के फल में भो 
अभिमान रखते हैं । यथार्थ में ईश्वर किसी के कर्म और 
कर्मफल को ग्रहण करते हैं या नहीं, उस के बिचार की 
यहाँ आवश्यकता नहीं है । 


शास्रादि के विचार 
पर साधारण 


परम कल्याण की प्राप्ति होती है । 
द्वारा भो कमा में अभिमान चला जाता है । 


जीवों के लिए तथा भक्तों के लिए, जो भी कमे किये जाये वें | 
सब, प्रेम से, श्री भगवान्‌ को अर्पण करना सहज और | 


श्रेष्ठ उपाय है । इस प्रकार कर्म तथा कर्मफल के त्याग्ने 
से धीरे धीरे उन को कर्म मे. वैराग्य आ जायगा और वे 
ज्ञाननिष्ठा के अधिकारी बनेंगे । इस लिए संपूर्ण कर्मा के 

घन से छुड़ाने के लिए ही यहद उपदेश दिया जाता है 
के जीव समस्त कमा' का, भगवान्‌ को, अर्पण करनारूप 
बुद्धि रखे || १० || 
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जिस किसी उपाय से भी | 
जीव को अपने कर्म और कर्मफल का त्याग करने से ही | 


(क्रमशः ) | 









` १--गीताथम प्रति अंग्रेजी मास की पहली तारीख 

। को प्रकाशित होता दै 

२--इस का वार्षिक मूल्य ४) मात्र दै। इस का वर्ष 
जनवरी से दिसंबर तक समझा जाता है। 
सास का मूल्य २।) रुपया है, परंतु छः मासवाले 
आहेका को वाषिक बडा विशेषाळू नहीं मिछेगा। 
प्रति संख्या का मूल्य ।) है। नमूने के 
लिए |“) आने का टिकट भेजना चाहिए | 
भारत के बाहर सवत्र वार्षिक मूल्य ६॥) और 
प्रति संख्या का ।5-) दै । 


३--अपना नाम और पूरा पता साफ साफ लिखकर 
भेजना चाहिए, जिस में पत्र. के पहुँचने में 
` गड़बड़ी न हो | 

। ४--जिन सज्जनों को किसी मास का गीताधमे न 
मिले उन्हं पहले अपने डाकघर से पूछना 
चाहिए। पता न ळगने पर डाकघर के उत्तर 
' छे साथ जिस महीने की संख्या न मिळी दो 
... उस के अगछे मदहने की पंद्रह तारीख तक पत्र 
' ढिखें। जिन पत्रों के साथ डाकघर का उत्तर 


गीताधर्म यहाँ से दो बार अच्छी तरह जाँचकर 
रवाना किया जाता है। पत्रव्यवहार करते समय 


| अपना ग्राहकनंबर अवश्य लिखा जाय। 
4 ५--पत्र के उत्तर के लिए सदा जवाबी कांड 


क 


न होगा उन पर. विचार करना कठिन होगा । 
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६--यदि एक ही दो मास के लिए पता बद्ळवाना दो, | 


तो अर्पने डाकखाने से उस का प्रबन्ध करा ठेला 


चाहिए । यदि सदा अथवा अधिक काळ के लिए 
पता बदलवाना हो,तो उस की सूचना हमें अवश्य 
देनी चाहिए । 


५-छेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक 

(२ प्रति .से कम नहीं ) और बदले के पत्र 

“संपादक 'गीताघम?, साक्षीविनायक, काशी? 

के पते से भेजना चाहिए। मूल्य तथा 

प्रबन्ध संवन्धी पत्र “मैनेजर “गीताधम” 

साक्षीविनायक, काशी” के पते से आने 
चाहिएँ । !x7 
मक, 


८— किसी लेख अथवा कविता के प्रकाशित करने 


या न करने का तथा उसे लोटानेया न लोटाने | 


का पूरा अधिकार संपादक को होगा। लेखों 
के घटाने बढ़ाने का अधिकार भी संपा | 
| ० 


९--ढेख, कविता एवं कहानियों का सरळ भाषा | 
मं घमं के अनुकूल तथा हाशिया छोड़कर पृछ | 







अधूरे या धर्मविरुद्ध छेख नहीं छापे जञायेगे। 
जिन लेखों में चित्र रहेंगे, वे तब तक न 










अथवा टिकट आना चाहिए, अन्यथा “छापे जायेंगे जब तक छेखक उन के मिळनेका 
| 38 ९७% र प्र डे ५ 
हम उत्तर देने में असमं हॅ | प्रबन्ध न कर दंगे) | दन 3) 


कछ ध्यान देने योग्य आवश्यक 
सूचनाएँ 


क्रार्थना | 
( १) गीताधर्म का लक्ष्य है आप्मकस्याण और लोकसंग्रह । इस से गीताथमे के प्राहक बनकर, प्राहक 
घनाकर और अन्य उचित उपायों से गीताधर्म फा प्रचार करके इस लक्ष्य की पूर्ति करना आप का कतच्य है। 
गीताधम ' भगवान्‌ का पत्र है। इस की सेवा भगवान्‌ की सेवा हे । 
प्रत्येक गीताधमंग्रेमी से यह अनुरोध है कि जैसे आप स्वयं ग्राहक बने हैं वैसे ही प्रत्येक | 
महीने में औरों को भी ग्राहक बनावे. 
(२ ) गीताव्यास लोकसंग्रही स्वामी विद्यानन्दजी का पता गीताधम कार्यालय से पूछिए । 
( ३ ) रुपया किसे देना !-“ गीताघर्म की शाखाओं तथा प्रचारकों का नाम अन्त में दिया 
रहता है। प्राइको से प्रार्थना है कि वे इन को छोड़कर और किसी सज्जन को रुपये न दें | यदि | 
दु उन्हे प्राहक अथवा संरक्षक बनना हो, तो रुपये मनीआडंर से सीधे कायोल्य को भेज दें। | | 
१: (४) हमारी समिति ने यह निश्चय किया है कि संस्कृत विद्या, भारतीय संस्कृति तथा साहित्य से | 
। ` संबन्ध रखनेवाठे ग्रन्थ प्रकाशित किये जायें और इस अन्थमाढा का नाम रहे “विद्यानन्द ग्रन्थमाला? । | 
' . _ अन्थमोला के ग्रन्थों की सूची अन्यत्र पढ़िए । 
र (५) आगामी वषे का विशेषाङ दोगा ग्रीताडू 
| ( ६ ) प्रश्नोत्तर- जिज्ञासु लोग प्रश्न भेजते हैं; हम गुरुजनों से पूछकर उन के उत्तर भेजने का यत्न | 
छ वक ड करते है। काशी के प्रसिद्ध गीता के आचाय श्री गीतानन्दजी ने यह वचन दिया है कि कोई भी जिज्ञासु हम 
से गाता पर प्रभ करे, उस का उत्तर यथाशक्ति अवश्य देरे । तत्त्वबोध और सत्संग का यह अपूर्व अवसर दै । | 
(७) पत्रव्यवहार -अंगरेजी या हिंदी में ही रहना चाहिए और जो ढोग उत्तर चाह 
' ` ` इन्हें टिकट अथवा जवाबी कार्ड भेजना चाहिए। 
क ( ८) गुड्स रेलवे स्टेशन बनारस कट पर भेजना चाहिए । 
. (१) पासंळ बनारस टाउन के पते से भेजना चाहिए । | 
_ (१०) उळहना कृपाळ माइक पत्रिका न सिलने पर शीघ्र पोस्ट में अथवा अपने स्थान | 
` ` के झाखाकायोळ्य में जॉचकर, हमें न मिळने का.उळहना पन्न द्वारा दिया करे । छु 
2 निम 
E  ... ८ 2 ` गीताधर्म, काशी 
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१ काशी, गीताधम. कायालय) साक्षीविनायक ।' 
२ प्रयाग, पं० इषकेतु उपाध्याय, जाजेटाउन ३४ (चड्ढा साहब का बॅगळा)। 
३ बबई, श्री नगीनदास फूछचंद चिनाई, चिनाई बिल्डिंग, मसजिद बंदररोड । | 
४ कलकत्ता, श्री सेठ रामप्रसादजी सूँद्रा, ३२ क्रासस्ट्रीट, मूँगापट्टी, कलकत्ता (., ? | 6 
मह सया ताक बद्रीप्रसाद) कासताय महादेवा रायपुर दरवाजा व| पुर टु | द [ र डेक न 2 | ; 
६ बड़ोदा, मणिमाई जशभाई देशाई, सुळतानपुरा । _ ST ज ४: ८ | 
७ इंदौर, श्री कमळाशंकर जे. पंड्या !(. 8. £. प्र. प्राइवेट मेडिकल स्रेक्टीशनर, पीपली बाजार!  ._ 
८ ग्वालिअर, बाबू उमराव विहारी माथुर, अम्बानिवास, नौमहला । Mr 
& नागपुर, छाला नन्दळाळ मैकूडाळ ( किराना मचेंट ), सीतावर्डी । | जा ह ८ | य | | द 
१० जबलपुर, लाला रामचन्द्र, रईस व ठेकेदार, सुकादमगंज । हक 5 
११ गाडरवारा, आचारीजी का मन्दि [ . ` pt, 


१६ डभोई, सेठ चुन्नीलाळ गिरधरडाङ जीनवाठा। | 
१७ सनखेड़ा, बक्षी जेठाछाड केशवढाङजी) बजारमा ( स्टेट बडोदा )। 
१८ आनन्द, पटेल गोरघनभाई शामळदासजी सास्तर। 
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( भारत के प्रसिद्ध शहरों में गीताधमं कायोळ्य की शाखाएँ ) 


गाताधमं मिलने के पते 
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१२ नरकटियागंज (चंपारन), पण्डित राधावह्वभ मिश्र, अध्यापक जानकी संस्कृत विद्याल्य |) _ {5 ऱ्य 
३ जमशेदपुर, एम. एळ. तिवारी, तिवारी बेचर एंड कं० ठिमिटेड | 2 
१४ लाहोर, सेठ शाढिमाम नरसिंहदासजी, छाहौर कॅट । | 
१५ लखन, श्री नन्दबिद्दारीळाळ ओरियंटळ ग० सिक्यूरिटी ढाइफ 


क ४ गीताधमं मिलने के पते 











र २१ सिहोरा, श्री दयाग्रसाद वमा, छोकछ बोड सेक्रेटरी, सिहोरा रोड । कः. | 
(4. २२ गाजीपुर, श्री शिवमूर्ति पाण्डेयजी, भगवती औषधालय, घानापुर । 
i २३ बालाघाट, गोस्वामी श्री द्याळगिरिजी, ज्वाइंट सेक्रटरी-गीताम्रचारमण्डळ, कणकुटी । 

२४ सहेसाणा, माधवळाछ डी० शाह ( स्टेट बडौदा )। 

Ce २५ कानपुर, श्रीमान्‌ बाबू गङ्गानारायण खरे, म्युनिसिपछ हाईस्कूल, नवाबगंज । 


। २५ दिल्ली, श्रीमान्‌ पं० गोविन्द्चन्द्र पाण्डेय वी? ए०, सेक्रेटरी आळ इंडिया ब्राह्मणमद्यासभा | 
डट > तथा वर्णांश्रम स्वराज्य संघ, २३०३ चरखेवालान स्ट्रीट, कूचा बीबीगौहर | | 
- २७ सिन्ध, मेससं बेरद्दामळ नन्दरामजी, न्यू अंडरपीस गुड्समर्चेंट, शिकारपुर ! 

हुक _ रेट हैदराबाद, श्रीमान्‌ गोपीकिशनजी ९/० सेठ सीतारामजी रामगोपाळजी, 

यार माता नी नगारखाना, बेगमबाजार, हैद्राबाद ( दक्षिण ) । 
_______२& पाद्रा, श्रीमान जेठाढाळ मनसुखरामजी, कापड नी दुकान, बजारमां । 

+ ९० पेटलाद, श्रीमान्‌ काछिया मोतीभाई जेठाछाछ, एजेंट पेटलाद घुक्सेलर, 3० बड़कुबां पासे । 
३ रतलास, मचबाधनढाल संकठाप्रसाद पाण्डेय, असिस्टेंट टाफिक कन्टोळर 3. 8. & 0. [. RY 
३२ आजमगढ़, पं० श्रीधर उपाध्याय, कुर्मीटोला । 

३३ हारिद्वार, मैनेजर, महारानी अहिल्याबाई बाड़ा। 

ल ३४ अपुर, श्रीमान्‌ ढक्ष्मीशरण गङ्गाशरणजी माथुर, जड़ियो का रास्ता, जेपुर सिटी । 


री न रद (2 


४ शुज (कच्छ), श्रीमान्‌ महेता यशश्चन्द्रभाई मोतीभाई, ज्वाइंट प्राइवेट सेक्रटरी । | 
Africa—Gordhan Bhai Soma Bhai Patel, The Indian School, Saba Saba | 


P.O. MARAGUA ( Kenya Colony ) British East Africa, 
37 Fiji (-lsland )—S..B. Patel Bar-at-Law, Lauutka र 


र Mombasa—Purashottam D. master, 
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क ठ P. 274 British East Africa, 
ava— FE tal Govardhandas Parikh 


:: 00 द: Messers Chandulal & (०. 4 Gang Gipo, Survaya 
—Messers R. C. Patel & Co, ?, N 339 Kove 


४१ बलिया, पं श्यामसुन्दरजी उपाध्याय 3. 4... 8. , सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोड । 


७२ लहे रियासरा |, शी विश्वनाथनारायण सिंह, 8, ^, ].- B. ( दरभंगा )। 
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४३ बॉकीपूर, वेयरल पं० त्रजबिहारी चतुर्वेदी, रत्नाकर औषधालय, भिखना पहाडी, पटना । 
४४ महादेवपारा, वसिष्ठनारायण त्रिपाठी, मु० महादेवपारा, पो० मेहनगर, आजमगढ | न 
४४ प्रतापगढ़, पं० रविदृत्त पाण्डेय 3. ^, ].. ग., असिस्टेंट मास्टर, अजीत सोमवंशी हाईस्कूड, 


०० प्रतापगढ़ सिटी ( अवघ ) । 
. ४६ अम्टृतसर, गोस्वामी जीवनदास, महामन्त्री-पंजाब प्रान्तीय बणीभ्रम स्वराज्य संघ 


दुरगियाना, अमृतसर ( पंजाब ) । 
४७ करांची, रतीळाळ नरवेजी, कोटक, प्रागजी दामजी बिल्डिंग, प्रिसेस स्ट्रीट, नन्द्कुवादा । 


४८ गोरखपुर, श्री हरिश्न्द्रपति त्रिपाठी बी. ए., एल-एल. बी. बेतिया हाता । 

४६ बगहा, पं० रामसागर मिश्र, हेड पण्डित 0. भ. एकडमी, पो० बगहा, चंपारन | 

५० बाराशीवनी, सेठ चोथमछजी, बालाघाट, सी. पी. । 

५१ कलकत्ता, जयदेव गङ्गाराम, १४।१ रूपचंद्राय स्ट्रीट । 
५२ जौनपुर, श्रीराम उपाध्याय 8. ^, !-.. 3. एडवोकेट, महद्ला-जोगियापुर । हू 

१३ छिंदवाड़ा, प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद द्विवेदी आ० शास्त्री, श्री सनातनधर्म संस्क्रतविद्यालय, सिवनी, | * 

श्री राममन्दिर के पास, ( सी० पी० )। ८ 2 

५४ सुहमदाबाद, पं० इवेरनाथ पाण्डेय, हेडमास्टर अपर प्राइमरी स्कूल, जि. गाजीपु।.ी.. | 
| _ ४५ गोधरा, श्रीमान्‌ आशाभाई खुझाळभाई, श्रीकृष्ण आयळ मिल्स क॑० ( गुजरात ) । ES 
। ५६ अकोला, सेठ जगन्नाथ, सीताराम विसनद्याळ की फर्म, झोपड़ाबाजार में । 


ह | 















हमारे यहाँ हर तरह के चइमें आँख की जाँच मुफ्त करके गेरंटी के साथ दिये जाते हैं, ल : न । 
| हर तरह का रिपेरींग का काम टाइम-सर ओर किफायत खे क्रिया जाता है और हर तरह के चढ्यो को 












१ DIOR की 
फेन्सी फ्रेमें ओर नकडी आँख भी मिळेंगी। विद्यार्थीयों को चश्मे में कनसेशन दिया जायगा, । एक बार. 
| मिचेल गरेन | डॉकटर, समार ले पंद्या 
शाम को-« स्‌ < Fe पीपडी ह १ RR ot ७ कै श्र टर डर रु | 
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ड | 

` ५० शिवमर्ति वैद्य, भगवती औषधालय, घानापूर ( गाजीपूंर) की | 

अद्भुत बवाएँ | 

१।) बोतल पुरन्दरबटी ।) भर 

त रि १) बोतळ दशमूलारिष्ट २।) बोतल | 

दशमूलारिष्ट १॥) बोतल धात्री फछारिष्ट १॥) बोतळ | 

* स्यवनप्रास ३) सर नारायणतेछ Dis 5 | 

देवदारवाद्यरिष्ट . शा) बोतळ प्रसारिणीतेछ १) सरा | 

ळाक्षादितिल ६) सेर वासारिष्ट २) बांतल | 

वासाचन्दनादितेळ ६) सेर ताम्रभस्म 2) | 

चन्दनादितिङ | ८) सेर नागमस्म 2) | 

चन्द्रप्रभा १) ४ गोळी पीतळभस्म . ॥) भर | 

` बसन्तमाती २) भर रोप्यमाक्षिकभस्म १) भर | 

` मूँगा . ।5*) तो० भृङ्गराज भस्म |) भर | 

चङ्ग ॥) तो० योगराज गुगुळ | १॥) ४० गोली । 

` बन्गेइवर १) तो शन्नाश्रक इ)अर | 

चाँदी १॥) तो० वैद्यो और हाकिमों द्वारा प्रशंसापत्र मिल चुके | 

स्वणमाक्षिक ` १॥) वो हुँ। आप भी एक बार परीक्षा कीजिए | | 

"0: ३) तो यदि हमारे ग्राम में ही आकर दवा करेंगे तब | 
छीह रा चौ? तो भौर भी शीघ्र छाभ होगा । 

मकरध्वज | | ता न 

मुक्तामस्म ___ है) भर प्राथी--शिवसूति | 

SESH TRESS SESE TTS SSCS EN STIS IIS ८०८००००७४० ल ज्र | 
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ड 0000 


दी कलकत्ता इंश्योरेंस क॑० लि० कलकत्ता 


बीमा कराइए ओर एजेंट बनिए 
भारतवर्ष में यही एकमात्र पाढिसी-होल्डरो की स्र से अधिक लाभ पहुँचानेवाळी और सुभीता 


बोनस आजीवन बीमा पर १६) प्रति वष, प्रति हजार 
४) मियादी » » १३) » )9 
एजंसी के नियम सुविधाजनक . 
प्नेव्यवहार का पतां-- 
श्री गढ़ाशरण मिश्र, एस० ए० 
३६. अस्सी, बनारस | 
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श्री विद्यानन्द ग्रन्थमाला ओर गीताधर्म प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों 


` १ विद्यानन्द्विनोद्‌ हिंदी 
गुजराती 
३ विद्यानन्द भजनावली 


र्‌ प्र 





और चित्रों की सची 


॥) 
॥) 


४ हरिस्तुति श्रीमच्छंकराचायविरचित . =>) 


५ विन्ध्यवासिनीस्तोत्र 
६ अरविन्द्‌ 

७ कुलपति मालवीय 
८ हिलोर 


१ १ सरस्वतीजी 


२ हनुमानजी 
३. गीताधम 


* ४ सरस्वतीजी 
| ५ गङ्गाजी ` 
| >६५योगेश्वर कृष्ण ` 


७ गीताधम 
८ काशी विश्वनाथ : 


` ९ स्वामी विद्यानन्द्जी - 


। ११ हनुमानजी 
¦ १२ गोस्वामी तुलसीदास 
| ER रामचन्द्रजी 


_ तिरी चित्रां की सची 


|) 
! 
।) 


)॥ 


१22. 
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_ २२ कमळीवाले राधेकृष्ण ण: 


९ व्यास | र क र» व 
१० कृष्णजन्मभूमि fe 9 
११ श्रीमद्भगवद्गीता विष्णुसह्रनाम सहित डु 
१२ कला में इष्ण की अभिव्यक्ति ट्) 
१३ आदश और यथाथ नगा - 


१४ गीताधम के प्रथम वर्ष की फाइल सजिल्द ४) 
१५ विश्वधर्माङ्क EE) 


१६ भक्तों के हृदयकमळ में भगवान्‌ कृष्ण 
१७ कारागार में कृष्णजन्म ,, 

(८ प्रोह ० ` ६ 
१९ जनकपुर की फुठवारी ', | : अ छ | हे Ee 
२० गीता का उपदेश देते हुए भगवान्‌ कृष्ण ,, “Eo 
Rome 27 
२३ गणेशजी | De 6 
२५ अगवान वेदव्यास.  , हे 
२६ बाबा विश्वनाथ ` „०. 0 ˆ तात 
२७ जगदूगुरु श्री शंकराचाय , , | 
२८ उषा औरसंघ्या ,„ ` 
२९ दृघपीते इए गोपाल, ) , | 


( <.) 


एकरंगे चित्रों की सूची ७०१० 


१ जगत्‌ फे माता पिता = ७॥१८१० 
२ गङ्गाजी ११ ११ 
३ नमदा देवी 9) 9, 
५ बद्रीशपभ्चायतन १) 99 
५ महात्मा गांघी 99 ११ 


६ भगवान्‌ बुद्धदेव ~  ७॥> १० 
3 स्वामी विद्यानन्द्जी न ११ 
८ श्री रामकृष्ण परमहंस » १9 


९ स्वामी विद्यानन्दजी की कथा अहमदाबाद + 
१० स्थामी चिद्यानन्दजी की कथा कलकत्ता » 


हिंदी संस्कृत आदि की किसी भी पुस्तक के लिए गीताधमे बुकडिपो को लिखिए । 
एजंसी के लिए पत्र व्यवहार कीजिए । व्यापारियों को भरपूर कमीशन दिया जायगा । 


ना: मई टुर 


गीताधर्म के विज्ञापन छपाई के रेट 


कवर का तीसरा पृष्ठ 
9) » 99 एक कालम (आधा पृष्ठ) १२) ,, 
चौथा पृष्ठ ३०) ,, 


क ह 22: 99 १7 33 एक काळम (आधा पुछ) १८) 33 
. कवर के द्वितीय प्रृष्ठ के सामनेवाला' पष्ठ १ ८) 9 
„ » एक काळम (आघा पृष्ठ) १ ०) ३, 
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४, सामने एक काळम (आधा पृष्ठ) १०) ,, 
> ` विज्ञापनके फर्म के बीच में कहीं भी एक प्रष्ठ १५) + 
ब: ० 99 एक काळम (आधा पृष्ठ) ८) ॥ 
न (१. नि लेखों के अन्त में या विषयसूची के नीचे 

ठ ` एक काळम (आधा पृछ) १२) » 


२०) प्रतिमास 


| . पाठ्यर्विषय की समाप्ति के सामनेवाळा प्रष्ठ १८) , 


» आघा कालम (चौथाई ए) ७) » ` 


दाताओं को २४ प्रातिशत और छः माह 
के लिए स्थायी विज्ञापनदाताओं को १० प्रातिः 


शत कमीशन दिया जाता है । 
२-दमारे यहाँ .अइळीळ,  कुरुचिपूणे अथवा 


अधार्मिक विज्ञापन नहीं छापे जायेंगे। | 
इस का निर्णय समिति के द्वारा होता है। .* * 


£ 


३ विज्ञापन छपाइ के रुपये पहले .ही&आ जान | 


चाहिए । विशेष नियमों की जानकारी के ढिए 
इस पते पर पत्र लिख-- 


मेनेजर, विज्ञापनविभाग, 
गीताधमे कायालय, 
साक्षीविनायक, काशी | 
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Gita Dharma Registered No, A 2843, 


हरिद्वार में आगामी फाल्गुन चेत्र (१६६४ ) वाले कुम्भ पर 
अखिल भारतवर्षीय गीतासंमेलन 
का दूसरा अधिवेशन होगा 


गो प्रेमियों बे चय जै ५ | 
सभी साधु महात्माओं, गीता और विद्वानों से प्राथना है कि ये अभी | 
से अपने विचारों ओर कार्यों द्वारा हमारी सहायता करें । : 











गीताधस का विशाल अङ्क सन्त्री-- 
विश्वधमाङ्क 
एक वार पढ़िए | गीतासंमेलन 
इस में संसार के समस्त धमा की ज्ञातव्य 
बात दी हुई ह; साथ हा साथ कलापूण, रग- गीताध्रमे कार्यालय 
विरंगे २४ चित्र भी दिये हुए हू । हाथों हाथ = 
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| | 
| श्र र 
की मृत्यु हो गयी और दद दिल्ली, ११ मई । चीन द्वारा किये गये हीसरे परमाण - विदेश मन्त्री ने वकार र 
बम विस्फोट पर वक्तव्य देते एमन चीन की अणु [मवा 
गाडि क चीना तीसरे बिर कोट से नी नकार किया हे गनर मागला र किन्तु स 
: परमाणु 
साथियों से बिछुड़ गये हैं | खारा R र्‌ ण स्फोट से हमारे देश के लिये खतरा न्हते बह गग 
| पर सारे विश्वकाः २ [डा हद जा 


` कग्रिवी तवा विपक्षी सदस्यों ने एक स्वर से मांग क्री द्वि 


क विकारी 
` ` सरकार अपने देशकी रक्षा के लिए परमाणु बम बनाये | तरह अतः प्रसार को परम 


। को 
ततर के सवालों द्वारा बार-बार यह जानने की कोशिश कौ गयी वय क. गैर अणु | 
So Rn रो मर करना चाहिए । | 
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